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सत मंत निरूपण । 


दाहा। 


आअलख अगेाचर अलखगति अजर अमर अबिकार । 
अटल अकाम अनादि श्रज जगपालक करतार ॥# 
रसना .एक अनंक गुण कहं लगि कहें बखान। 
माहिअतिदोनमर्लोन पर ट्रबहू सुक्षपा निधान ॥ 


 अआअधथ आरंस। 


धन्य है बच अद्वेत परमेश्वर जा र्ृष्टि कत्तो और पालन 
कत्ता है ओर वहों पवित्रमय अरु धमाध्यक्ष अपनी सब 
बातों में सच्चा है जिसके कभी किसीने न देखा न देख 
सक्ता है वद्र अगम ज्योति में बास करता है जहां किसी 
की मति बुद्धि नहों पहुंच सक्ती * स्तुत है वुच्द परमेश्वर 
कि जिस समय सारे जगत पर अंधकार छा रहाथा 
कहा कि उंजियाला है। ओर हे गया * तेजामय है 
वुच् परमेश्वर कि जब लेग पाप के अंधकार में चलते. 


र्‌ 
फिरते भर 'रूत्यु के छाये में बेठे थे उर काल पुनःकथन 
किया कि उंजियाला]हे। जा और ततक्षण ऊपर से प्रातः 
काल का उंजियाला चमकने लगा गैर उद्धार का रूये 
डदय हुआ किमनुय्य के जीवन का माग दिखलावे ओर 
कुशल के पथ पर पहुंचावे # परंतु बड़े शोक की बात है 
कि यद्यपि उत्त अनादि अनंत परमेश्वर ने अपनी ज्योति 
जगत पर फैलाई कि जिसके साल्‍्ने रूये एक जुगन भी 
नहों तिस पर भी बहुतेरे ऐसी अचेतता के अंधकार - 
में पड़े हें कि उस ज्याति पर ओआट करके एक झ्किल- 
मिलाते दौपक के जे उनके अधवा उनके परुखे लागों 
का बाला हैं रूय समभाते हैं और अंधिया रे में भटकते 
फिरते हैं हाय उनकी अज्ञानता पर क्या लाखें दौपक 
कहीं रूय की बराबरी करसक्त हैं अथवा चिनगारो कहीं 
डामर के साज्ने चमक सक्ती है फिर उस पराक्रमी रूये 
के सामने कि जिसकी एक किरण से हम प्रकाशित हे। 
सक्ते हें उनके बाले हुए दौपक कब उंजियाले हो सक्त 
हैं # इस लिये हरएक मनय्य का अपनो मुक्ति के कारण 
सत्य उंजियाले का खाज करना चाच्चििये अथात सत्य मत 
। खेज करना सब के अति आवश्यक है और जिस 
भांति दरएक मन य्य रूये की ज्याति के दौ पक की चमक 
से बिभेद कर सत्ता उसो रोति से जिसे कुछ भौ बद्धि 
ज्ञान हैं वंच प्रमाणिक लक्षणों से सच्चे मत का क्कठे 
« मतों से अलग कर सक्ता है * से अब हम परमेश्वर से 


हे 


श्च् 


: सच्चायता चाहके अति दौनताई से सत्य का खोज करते 
हैं जिसतें उसको प्रसन्नता आर हम सभों का कुशल मं- 
गल चेवे। द व 


सत्य मत के लक्षण । 


यह बात सब मानते हैं कि परमेश्वर ने मनुय्य के 
कारण मत के ठहराया आर यह् भी कि उस मत म॑ प- 
हिले परमेश्वर के गुण आर खभाव का बन हेना 
अवश्यहे । 


दूसरे उसमें रूष्टि कौ आर मन॒य्य की उत्पत्ति और 
उसकी उत्पत्ति के कारण का बणन जा कुछ कि हो 
से। परमेश्वर के गुण ओर खभाव और महातम के 
योग्य हे । 

तीसरे इसका भीं बर्णन हे। कि परमेश्रर ओर स- 
न॒य्य से क्या सम्बंध हैं। 

चे।णे उस मत के ऊपर परमेश्वर की ऐसो छाप हे। 
कि वेसी केाई न कर सके । 


पहिले सत मत में परमेग्वर के गुण और खभाव का 
बणन अवश्य है इस में जगत के मताचारीं सब बातों का 
एकह् प्रकार से बर्ण न नहीं करते ता भी परमेश्वर के 
कितने गुण ऐसे हैं कि जिन्हें नास्तिकें के। छोड सब 
मानलेते हैं ओर यह मो मान लेते हैं कि जिस मत में 


डे 


उन गुणों के लक्षण नहें वुच्द मंत परमेश्वर की ओर से 
नहीं वे गुण ये हैं। 


९५ परमेश्वर पवित्र है ओर उसकी पवित्रता उसके 
सब गुणों की मणि है। 


२ परमेश्वर न्यायी हैं अरु निरूपक्ष हे।के वुच्द हर 
एक मनुय्य के उसकी अंतर गति ओर चाल चलन के 
समान यथा याग्य बदला देता है। 


8 परमेम्वर दयाल है कि यद्यपि मन॒स्य पापी और 
अपराधी हे। तथापि वुद्द उत्तकों सबथा भलाई चाइता 
है परंतु इस रौति से कि उसको दया से उसको न्याय 
और पविचता में बद्दा न लगे। 


४ परमेश्वर अंतर्जामी ओर सबेत्ञानी है और भत 
भविद्य बत्तमान की सब बातें का जाननिह्दार है # ओर 
बुद्द मन॒व्य के सबंकाल की अवस्था के जानता है उसके 
समस्त बिचार ज्ञान से भरप्र हैं और नित उनके पुरे 
करने का यत्न अच्छे से अच्छा करता है * इचस्से जाना 
जाता है कि जब पहिले हो से मन॒व्य की आत्मिक आ- 
वश्यकता एक है तो मृक्ति का मार्ग भी जो परमेग्पर ने 
उसके लिये ट््दराया एक हौ होगा ओर मनुय्य का ता 
कुछ आगे की:सुध नहीं है इस कारण उनकी बातें घड़ी 


हे 
घड़ी बहल जातों ग्रार बिरुद् पड़ती हैं परंतु परमेश्वर 
ऐसा सबंधानी है कि उसने जगत की उत्पत्ति से पह्चिले 
हो इर एक समय के लागों की अवस्था और आवश्य- 
कता के जिवार के उनके लिये उपायरचो जे बदलने 
की नहों। 


५ परमेश्वर सत्य है श्र जे जे कच्ता सब सत्य 
हेतता है उसको एक बात उसी द्वसरो बात केा कभो 
खंडन नहीं करती से पर मेद्धर का पस्तक एक दे अथवा 

कस. > ३ 
अनेक उसमें बिरुद्ता अनहे।नी है ओर जब कि वुच्द 
सारी रृष्टि का छुतजनहार ठइ्दरा ता उस्चका बचन भी 
रूट्टिके यथाये ह॒तांत के बिरुइ्ठ नहीं थे। सक्का। 


६ परमेश्वर शबंश क्तिमान अथात जा चाइता से कर 


सक्ता हे परंतु इस रौति पर नहों कि दे। बिरुड्व एकत्र : 
है।वें। द 


७ परभेगअर एक है। 


८ परमेश्वर समभाव है अथात उसके गण खभाव 
और बिचार कभो नहीं बदलते। 

ये आठ लक्षण और लक्षण के परे सत्य परमेश्वर के 
हैं जिन में किसी के संदेद् नहों और इस बात के भी 


सब मान लेते हैं कि जिसमें ये गुण नहों वुद्द कभों पर- 
84 


््‌ 


मेश्वर नहों हेयज्रा यदि कोई ऐसा कहे भोते वृच्द 
ककूठा है + 


दूसरे सत्य मत में मनुण कीं ओर जगत की उत्पत्ति 
कर उसको उत्पत्ति के कारण का जे कछ कि दत्तांत 
८... बिक ३. 209 जी रह ७ रक 
हे उल्य॒ परमेश्वर के गुण और मचद्दातम प्रगट हे।यें बि- 
के र्वे 5 ० 
शेष करके ये दे बातें 


- ५ मनुय को और जगत की उत्पत्ति के बणन। 
२ इस बात का बन कि मनुय्य के उत्पन्न हे।ने का 


ब्या अभिप्राय है। 


'७७४७४८४्ल्‍रननश/णाआआआआआआाााााााााााांभााााआंध इन. ऋलुलु [जलकर कील कल लक दलील की कक पु 


+ इरूके समान वेद के बहुत 5. रो में परमेश्वर का ऐसा व्याख्या न 
है * ऋर्वेद के भाद में वशिठ महामुनि ने कहा हे कि ऋग्वेद 
मरमेश्वर के बिषय में यें। कहता है कि वह सवसामर्थी अदेैत जैर 
सब सें बगिछ »र रुबेज्ञानी औरर काम क्राध लेभ मे।ह मद और 
'तौनकाल और तौनअवस्था से परे है उसके ये बचन हैं अयथे।त 

समस्त बिघषय बासना विनिम क्ञःसपरसहंस केवल नि व शेष जह्चे 
चिंतन माचेव तिष्ठति सपरम हंसःयबउच्र चित्तिष्ठ तचादे। कह ग्वेद 
स्त्र्नज्ञान शब्द्स् व्यास्यानं क्रियते एकमेवा द्वित.य॑ जेक्नेति सिद्धांतः 
अन्नानं खतथ्ृतत्यं तद्दिसिषा: अनेक प्रकाराः्तन्मथ्ये यथावे बुद्धानु 
सारेण व्यास्यानं क्रियते प्र $छ' उत्कृष्ट ' ज्ञानं प्रज्नानं उपाधिरच्ितं 
अतझेतन्य' कालत्रय रहितं अवस्था चय रहित अ्पंच विनिमुक्त, 
खुतंत्र' ज्ञान तत्प्रन्नानं नावधेय॑ं जेंह्ों भवेति 


रत 


हि 


तीसरे सत्य मत में इसका बर्ग न चाहिये कि पर मेशर 
झैर मनुय्य के बौच क्या सम्बंध है इसमें दे। बातें हैं 

सु ् नर न न 

पहदिलो यह कि परमग्र का मन॒व्य से क्या रुम्बन्ध 
है क्या दुह उसका रखजनहार ओर पालनहार ओर 
उस पर ग्यार समस्त संसार पर प्रभता रखता है अधवा 

न ३. श के. 
नहों और यदि वुह सबका र्ूजनहःर ओर खाशथो हैं 
ते उसने कुछ आज्ञा भो दिई होगी कि मत्ख्य का क्या 
क्या किया चाहिये ओर क्या क्या हों >।र घमे अधम 
वि जप 
मंक्या मंद है। 
४ 3 हक 

दटूसरो यधद्ट कि मनष्य का परम्श्र से क्या सम्बन्ध 
है उसओे।अपनी सब बातां का लेखा देता है कि नहीं 
यदि लेवा देना है ओर वह पापी है ता उसे क्षमा 
किये जाने की आश्या है कि नहों ओर यदि आशा है 
ता केसी है| 

। कक 9०2 श्टो 

सत्य मत में इन बातों का संदेश अते आवश्यक दे 
जिसतें मन॒स्य अपने का और परमेश्वर के पहिचाने 
और अपनों सबंदा कौ भलाई लछ्े फिर चाहिये कि 
उस मंत में ऐसी समता ओर उत्तमता हे कि उच्सु हर 
एक का मन जा जिप्रक्षो और ईम्थर खेओ कहें बो- 
घित होते । 


चैथ सत्य मत पर परनेश्वर की ऐसी छाप होवे कि 
काई मनुस्य वेवी न कर॒सक जिसतें उसका हे।ना परमे- 


नौ 


द्ः 


ख्यर को ओर से निर्ई देह उच्च रे और जब कि परमेश्वर 
असीम है इस लिये उएको कितनी बाप नी मनय्य की 
समझ से हर हें सा यदि उसके पक्तक ने एसो बातों के 
छूछ बणन हा ता कछ अवर ज नहों ऊ।र यदि इम यहां 
ले समझों कि थे बालें परमेघ्दर के येाग्य ओर मनव्य के 
बिषय में अछो हैं ताभों जे उतका भेद अच्छा रोति 
सेनजान सकें ते। कुछ अचरज नहों से। इन दे। कारण 
से सबंधा येग्य है कि परमेझर अपने बचन भें एक ऐसा 
लक्षण ओर छाप रखे कि ईश्वर के खेोजनिचह्वार उसे 
पहिचान लेयें गैर जब परमेश्वर के बचन का माज्ना 
सारे संस।र का आवश्यक है ता चाहिये कि उसके बचन 
के लक्षण भो प्रगट ओर प्रत्यक्ष चे।व॑ फिर आअये और 
भवियथवाणी से पक्का आर प्रत्यच्च लक्षण कैन हेसक्ना है। 


पहिले आ््यये * दुद्ध यह बात है कि परमश्वर कौ 
बान ओर रूृष्टि को रोति झे।र बस्तन कीं तत्व से बाहर 
है।वे और जिसे पर भेश्वर आप अथवा किसी के द्वारा से 
प्रगट करे ओर उसमे कई चिन्ह हैं उन भे से 


९ यद्द कि वृद आये मतह्दो के ठहराने के लिये 
ह। . 


२ यह्द कि वह प्रत्यक्ष प्रमाणिक साचियों के सामने जे 
सच झूठ भ॑ बिमद कर रुक्ते हे। दिखाया जावे। 


ढ्‌ 


₹ यह कि उर्होे परमेश्वर की महिमा प्रगट हेवे। 


४ यह्द कि देखनिद्वार उसको बिद्या के प्रमाण बिना 
जान जाये। 


५ यद्यपि उस समय के लाग उस आश्यर्य कमे के भ्कु- 
ठाने का बहुत चाहे हे पर भ्कुठा न सके हे । 


इनको अधिक आशय के और भी चिन्ह हैं जिनका 
बणन करना यहां कुछ प्रयोजन नहीं ओर संभव है कि 
और भी आअ्र्य सचमुच दें जिन म॑ ये चिन्ह न हो।वें 
पर जिन आअ्यीं से कि भविय्यद्क्ता अथवा मत अथवा 
खर्गोय पुस्तक प्रमाणिक हे।वें उनमें इन चिन्हों का हे।ना 
आवश्य है। 


दूसरे भविव्यबाणी # वुच्च आअये की रीति पर आगे 
का संदेश देना है और उस्मे परमेग्धर की सबेज्ञता और 
सज्ञानता और सत्यता और संसार पर उसकी प्रभुता 
प्रगट हेती हैं और ईश्वरीय पुस्तक के लिये बडा भारी 
प्रमाण है क्योंकि वुद्द भविग्यबाणी जब कि पीढी पीढी 
पुरो देती चली जाती ते हर एक समय के लिये 
एक प्रत्यक्ष आअ्र्य है बरण डस्झे वुद्च अञ्यय जे मत 
के प्रगण करने के समय दिखाये गये ओर भी इढता 
पाते हैं। 


शै्‌ | 

निदान इन लक्षणों से मत का निरूपण अच्छी रीति 

से हे। सक्ता है ओर जिसमें ये लक्षण न हे।वें वच् मत 
परमस्पर की ओर से नहीं इसलिये इम पक्ष आ।र हट 
के छोड के और सचाई का अभिलाष रखके उन्‍्हों ल 
च्लणां से अपने आस पास के मतों का निएंय करें बिशेष 
करके हिंदू मुसलमान चर ईसाइये के मत का और 
रो 55. है अर कक 5०३ ० 
उन्हों लक्षणों से अच्छी प्रकार से उनका मिलान कर 
फिर व॒द लक्षण कि जिनसे इन मतों का निरूपण कर- 
सक्ते यदि चाहें ता सारे जंगत के मत का इनसे निरूपण 
है। सक्ता है अ[र यह समुकझा चाहिये कि यहां तात्पये 
मत के बिचार का है न मतावलबी का क्योंकि मत का 
प्रमाणिक अर अप्रमाणिक हे।ना उसी पर स्थल है न 
« उसके आअिते पर * से हमारा यह्च प्रश्न है कि क्या ये 

१०४ य न ०७ सै 
तौनां मत सत्य हे अथवा इन भ॑ से एक आर यदि एक 
है ते केनन सा हैं अब ये तीनों मत ईम्भरीय नत हे ने 
का बाद करते हैं इस लिये हम पक्ष के त्याग करके 
बड़े यह्न से उनका निरूपण करते दें ओर पहिले धम 
मय छ्षपा निधान पालक छठपाल बिनय शौल से यह बि- 
३४९ “कदर, हि धब्बे ब्छ् 
नतीो करते हैं कि अपने दास की बुद्धि का एसा प्रकाश 
करे कि इन में से सत्य माग के। निकाल के ऐसी ढब पर 
देखावे कि इस पुस्तक के पढ,नेहारे उसे अंगिकार और 
छा के श्र 
खोकार कर लेयें से। अब क्या हिंदू क्या आर काई हम 
रु] 
सब से बिनती करते हें कि वे यह न समझभों कि हम 


१.५ 

इस पुस्तक के बाद बिबाद कौ रोति पर लिखते हैं कभी 
नहीं परंतु केवल प्रभ गैर हिताथ से और इस में यदि 
काई एसी बात हैे। कि किसी के मन में खेद उपजे ते 
इमारो सुअभिप्राय और शुभ चिंतन के समककत के डसे 
क्षमा करे अर केवल दे। चार शब्द अधवा पद अथवा 
एप्ट अधवा .पचे के देख कर कूगडा न करने लगे परंतु 
पस्तक आदि से अत तकं बनाने की अभिप्राय का परमे- 
खबर की डर संयक्त अच्छी रोत से सेचे और परमेय्थर 
सब पर अपना ऐसा अनुग्रह करे कि जितने मत जे। डस 
की ओर से नहे उन्हें सब छाड देवें और यह न समक्में 
कि ये मत उनके पुरुषे लेागों के थे क्योंकि मत परमेश्वर 
का है न कि पुरुखे लागों का और केई किसी के संग 
न आया न किसो के संग जायगा झेर न वहां काई 
किसी के काम आवेगा परंतु अपना धम ही अपने संग 
जावेगा ओर सच्चा मत हौ काम आवेगा क्योंकि यच् बात 
प्रदत्त है. कि जे माग परमेश्वर दी ओर से है वच्ी 
परमेश्वर ले पहुंचावेगा नित्यता लें उस का मद्दातम और 
उसके अनुयह् से सब का उद्धार हेवे। 


5 ऊपर के लचणों से हिंद्ग धम को परीक्षा । 


-अन्‍लपे-3+_वन्‍म८शनन्‍कन रकम +. ५ क्‍ह>ापकामब-माम-पम०अममन- 


: प्रथम खंड । 


पचिला अध्याय । 


हिंद्व धर्म के पुस्तक चार वेद ओर चार उपवेद और 
छ:वे दांग ओर चार उपांग हैं पर उनभें चार वेद और 
छःशास्त्र और अठारच पुराण प्रसिद्व हैं सा अब उन पर्त- 
का की बातें ऊपर के लक्षणों से परखी जातो हैं पहिले 
यह समझता चाहिये कि उन पुस्तकां से परमेश्वर दे। 
प्रकार का जाना जाता है एक निगुंण दूसरा सग्गण नि- 
गुण शब्द का अथ यह दे कि जिसके गुण नहीं है और 
परमेश्वर जब निर्गुण रहता कि र॒ृष्टि नहों रचह्वती उस 
दशा का कुछ बणन है नहीं वुच्द ता माने निद्रा को 
एसी दशा है उसमें उसे कुछ कद्दा नहटीं जाता कि पवित्र 
है अथवा अपवित्र सच्चा है अथवा क्कूठा सामर्थों है अ- 
थवा असामथ्थों सन्नान है अथवा अज्ञान क्योंकि सबंधा 
निगगुण है ओर इसी कारण से वह ब्रह्म कइ्लाता 
है अथात न पुरुष लिंग न सत्रौ लिंग परंतु नपंसक 
लिंग है। 


रे 


से इन पुस्तकें की रीति से परमेश्वर सग्गृण उस दशा 
में चेता जब उसके रूष्टि रचने की इच्छा होती है 
और उससें माया उपजती और अहंकार समाजाता तब 
तौन गुण अधात सत रज तम उपजते और उन करके 
रूष्टि उत्पन्न होती ओर वुच् सब बस्तन में व्यापक हे। 
जाता है अथोात द्वथ पानी की नाई सब में मिल जाता 
है जेसे बेद में लिखा है कि रूष्टि हेने के समय पर- 
मेश्वर कच्दता है एकेाहंवहुस्यां #* अथात एक में हूं बच्धत 
है। जाऊंगा * फिर वेद में लिखा है (९) कि वह्ो कि- 
सान हेके भूमि के जेतता बाता ओर जल बन कर 
उसे सोंचता है ओर अन्न होकर सबका उद्र भरता है 


ब्न्पि 


सत्य और असत्य उसी से है। 


हे 


सत असत्य देाऊ जासे हैं । 
फिर इनके निणय कासे हैं ॥ 


अथब्यन वेद के मंडुक उपनिषद्‌ में यह बर्ण न है कि 
अग्नि उसका सिर जार झ्ये चन्द्रमा उसके नेत्र और 
ढदसे दिशा उसके अवण ओर वेद उसकी बाणी ओआर 
बायु उसका ज्वास ओर संसार उसकी बुद्धि एटथिवी उस के 
चरण अर सारी रूष्टि का जीव वह्दौ है वह्चौी आप सब 
कुछ है और भलाई बुराई का प्रतिफल देनेह्ारा ओर 
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(५) साम वेद के अरण्य गान में। 


रैई 


भुगतनेद्वारा भी वहौ है # वुद मन॒यथां आर देवताओं 
और ह्ेेम बलिदानों में बास करता है वुहु गगन 
पंथ में गसन करता और जल में मोन बन के उत्पन्न 
होता है भूमि पर -ढण हेके उपजता पबंतों से सेते 
हे।के बहता है होम ओर बलिदान का अंग वह्दौ है 
तथापि वुद्द महा पवित्र आर अति महान है (९) जेसे इन 
कट चाओं अरु ओर बहुत ठोरों में लिखा है। 
अग्निमुधाचक्षषी चंद्र रूयेत 
बिदिश:ओचेवांग्निडत्ताअवेदाः 
वायु:प्राणा हुच्यं बिश्वस्य पढ्मां 
एथिवीोह्यष सबंभतांतरात्मा 
फिर यह कटचा है. प्रुष णवेदं बिग 
कम तपो ब्रह्म पराग्दतं 
फिर यह ऋचा है प्राणे ह्यष सबभजेविभाती 
बिजानन्‌ बिद्वान्‌ भवतेनातिबादी 
फेर यछ कठकेपनिषद्‌ में लिखा है । 
| हंसःशचिघत्‌ बसुरंतरिक्षड्वाता बेदिष द्ति 
थिदुंरेण सत्‌ ॥ व्ृषद्वर सदत सद्येमसद 
ज्जागाजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ हु्वत 
औरबशिष्ट ने भो कहा है॥ णएतस्स्ाात्सबेगाहबात्यबेशतेम- 
हात्सन: बिभाग कल्पना शक्तिलहरी बात्थितास्थस: 
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(५) यजुबद के कयक उपनिषद में । 


आ७७७७छा॑ंणार्त 


र्ई 


अथात ईश्वर से जे सबंब्यापी सब शक्तिमान परमात्मा 
है एक शक्ति निकलतो है जे बिभाग हे।ने के येग्य है 
जेसे समुद्र से तरंग फेर वेद भें भी लिखा है। 
एके देवःसब्धभूता नामन्तरात्मा । 
और देवदास ने भी कहा है 
एकएव तथाजौबग्र: ब्रह्मेति एकमेववस्त 
 जौंव और ईशर एक है अथात सब बस ब्रह्म हो है* 
से। इस बिषय में उन पुस्तकों से ओर बातों के संयह् 
करने का कुछ प्रयाजन नहों है क्योंकि वेद शास्त्र पुराण 
का साराध यही है कि । 
एकमेवा द्वितीयंव्रह्मनेद्र नानास्तिकिंचन । 
अधात एक चअद्वैत ब्रह्म है उसके परे ओर कछ नहीं 
निदान उन पुस्तकें के समान ईश्वर जे निगण है उस- 
का कुछ बण नही नहीं। 
कुछ ब्णन जाके कुछ नहिं चिन्हा। 
ऐसे। ईश्वर इन सब किन्हा ॥ 
और सभेण हेके सर्ब जो व वच्दौ है से उसके गुण के. 
बिचार करने के समय यह सोचा चाहिये कि जब व॒च् 
सर्गण ह्ेतता है ते उसमें केसे केसे गुण पाये जाते हैं। 
- पहिले परमेश्वर पवित्र है (१५) उन पुस्तकां के बहुत 
ऊरों में लिखा हैं कि परमेश्वर पवित्र है। 
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(५) देखे ४ प्ट॒छ में 


५७ 


अति पवित्र वुच्द हैं करतारा। 
हि. ह््िं दि 
याम नहिं कछ से।च बिचारा ॥ 


जैसे उपनिषद में भी लिखा है जिसका बर्ण न ऊपर हुआ 
९ 27 मिली 

और जब कि वह केवल सगण हेने की दशा में जाना 
जाता है ते बिचार किया चाहिये कि वुद्द उस दशा में 
पवित्र ठच्दरता हैं अथवा नहों पर जब कि वच॒ सगुण 
हुआ ओर सब व्यापक हेके सबब बस्तुन का कत्तो ठहरा 
ते। उसकी पवित्रता का ठच्दराना कठिन समभ्कत पड॒ता 
है भला अब इस बात में यह समझता चाहिये कि उन 
पुस्तकें से व॒द्व सगण हेके पहिले ढदेव बना ते ढदेव 
में दोके वुद पविचर उद्दरता है अथवा नहों क्योंकि जे 
उनमें हे।के जे सबके खामो कचलाते हैं पवित्र न टइरे 
हू के 5 पक 
ता किसमें हेो। के पवित्र ठदरेगा। 


०-७ 8 
टदेव के बिषय में कि इन में कान अष्ट है हिंदशास्त्र 
७ न्हठे + 5... हक कर 
में बड़ा बादबिवाद है परंतु बहुतेरे पहिले ब्रह्मा के 
"5५ हे 5५ ३ है 
ठचराते हैं फिर बिष्ण का तब महेश का । 


९ ब्रह्मा * कहे वुच्द पवित्र है अथवा नहीं चंडौ पाठ 
के लिखे हुए के समान उसकी मत्ति रक्त बे बनाते हैं 
इस कारण कि उसमें रजे गुण भरा है पुराणों में लिखा 
है कि वुद्द सदा मद पान करता था एक दिन मतवाला 
हैाके अपनी कन्या पर क दृष्टि से देखा और मत्स्य पराण 


लिखा है कि उसके अपनी पत्नौ बनाके देवताओं के 
580 


श्ष् 


सहस्तर बरष लो उससे भाग किया अरु आर पराणों में 
लिखा है कि उसी अपराध से उसका सिर भों कटा फिर 
शिव ओर पाबंतौ के बिवाइ में वह सबके सा ग्ने लज्जा छोड 
के कामातर हुआ द्वसरे प्राण में लिखा है कि व॒द्द अपने 
कुकर्म से आपित हुआ और उसकी पूजा सबेच से उठ 
गई फिर उसे पवित्र केन कह रुक्ता हैं अर साख सार 
में लिखा है कि ब्रह्म लेक अपवित्र है ओर उसके सारे 
बासी भी अपविच्र हें क्योंकि वे रूत्यु आर तोनें गुण के 
आधीन हें 

२ बिष्ण # पद्स पुराण में लिखा है कि उसने जलंधर 
देत्थ का रूप धरके उसकी स्त्री पास गया और छल कर- 
के उर्हे प्रसंग किया फिर वुद्द एक ओर पतिबता स्त्री के 
भ्रष्ट करने के लिये एक छ॒च्ष बना और एक समय असुरों 
के धोखा देने के लिये एक सुंदर स्त्रौ का रुप धारण 
किया और मे।हनी बन के शिव के ठगा। 


बिगश्वबिमाहनि रूप बनाई। . 
उठगेशिवचहचिअतिमनचितलाई॥ 


₹ महादेव * अपने बिवाह में नग्न दे। के बेल पर चढा 
सैर पारवती के संग लेके काम रूप एक ग्राम में गया 
शिव पुर ग्ाम में एक बेश्या रहती थी महादेव भोंख 
मांगते २ उसके घर गया ओर उसे फुंसला पघिला के 
डसके संग कुकर किया इस लिये पाबंती ने अनखा के 


रै८ 


उसे बहुत सा दुबंचन और कटु बचन कहा फिर उसने 
३० 
माया रूपी मेहनी से कह्दा कि यदि में तुक से एक बार 
प्रसंग करूँ ते अपनी सारो तपस्या का फल तुमे द ओर 
जि * कस 
बुच्द एक समय अति मुनि की तपस्था भंग करने के लिये 
उसके सामने जाके नग्न हे। नाचने लगा लिखा है कि 
उसी मुनि के आप से उसका लिंग अंगर के गिर पड़ा । 
ढदेव को यह्द बात चहिंद्रओं में बिदित है कि अत्रिमुनि 
की स्‍त्री अनसुद्या सब स्थ्रियां में बड़ी पतिब्रता थी से 
उसके ज्वष्ट करने के लिये ब्रह्मा बिष्ण मच्चेश ने भिखारी 
का रूप घारण करके उसके ट्वारे जा भिक्षा मांगा जब 
बुद्ध भिज्षा लेके द्वार पर आ उन्हें देने लगी ता वे बोले 
ै 522: ९ ० ०३३० ० 
कि हम यह भिक्षा न लगे हम भखे है याद तुम हम चर 
०७ हर बच 38 ०९५ १८३०० ०५३ 
में ले चल के नग्न हेके भोजन कराओ ते हम ठच्दर 
कक की ० और 8 ४8: 
नहों ता चले जाते हँ तब अनसइया ने अपने पति 
के पास जा सारा छत्तांत कद् सनाया ओर उद्से आज्ञा 
पाके उन्हें भोजन कराने के अपने ग़द् भोतर लेगई जब 
वे जेवन बेठे ता अनसुद्या ने क्या किया कि जल लेके 
उन तोनों पर छिड॒क दिया और जलके पड़ते ही वे छोटे 
छोटे बालक बन गये तब वे लब्जित हे। सिर नीचे कर 
भोजन करने लगे जब खा पी चुके ते। अनसइयाने उन्हें 
०२ 38० कारक 2२% है ५ 
ले जाके पालने में सेलाया यह समाचार जब नारद ने 
पाया ते उनकी स्थियां से जाके कहः वे सनके इड॒बड़ा 
च् आऔ। न 
उठों आर स्कटपट अनसुदृया पास दोड़ो आई' और 


अपने अपने पतियों के लिये उस्समु गिड़ गिड़ाने ओर 
बिनती करने छगीं उसने उन्‍्ह कहा कि अपने २ पतियों 
के पह्चिचान के लेजाओ वे जब लेने गई ते देखा कि 
तोनें बालक एकचह्चौ रूप हैं ते अत्यंत चक्रित अर अ- 
चंभित हुई । 

ऐसो णसी बाते के बिचार कर ने से ठोंक समक्क पड- 
ता है कि परमेश्वर हिंदू धरम की रौति से ब्रह्मा विष्ण 
महेश हेके पवित्र नहीं ठहरता और इम इतने ही पर 
समाप्त कर सक्ते क्योंकि जब येहो पवित्र न ठद्दरे जे सब 
से उत्तम ओर ओएष्ट और सबके स्टजनहार कहलाते हैं 
ते फिर कें।न पवित्र उच्दर सकेगा जब राजा में ऐसा ते 
प्रजा में केसा पर सबके बाध ज्ञान के लिये उनके दे। एक 
ओऔेष्ट अवतारों का भी बर्ण न करते हैं । 

४ राम जा दसरथ का पुत्र था आर बड़े अवतारों 
में गिना जाता है वच्द लड़ने ओर हत्या करने आर ब्रा- 
झणों के मारने ओर अपनी स्त्री के। रावण के हर ले 
जाने के पोंछ फिर खोकार करने से ऐसा अश ड़ ओर 
अपविच्र ठचरा कि अयोध्या के लोगा के संग खाने पीने 
से रहित हुआ इस लिये उसे प्रायश्वित करना पड़ा । 

५ छण्ण के बिषय में जे कितने शास्लों से प्रण ब्रह्म 
का अवतार है ओर बिष्ण भी कचलाता हैं भागवत में 
लिखा है कि उसने गोकुल गांव को स्वियें से उनके 
घति अच्छत हौ कुकर्म किया। 


२९ 


गाषपोनामधर सधारसस्य पान रुत्तरुस्तन कलशो पग 
इनेआ आशयर्यर पिरत बिभ्न मे मुंर। रे; रुंसा रे मतिर 
भवत प्रदर्षिणोच ) 


अथोत्‌ गापियें के अधराम्टत रस के पान और उतंग 
स्थन्‌ कलशों के आलिंगन ओर रति केलि के अद्भुत 
बिलास से इस संसार में मुरारि का मन अत्यंत हर्षित 
हुआ और भो गौता में देखे । 

की हे _] है 

गोविंदा वज्वौनाम घर रससुधां प्राय सुरासां इत्यादि 

अधात्‌ गाविंद ने गापियें के अधराम्दत के पाया 
फिर जब सब ब्रजबाला मिल कर यमुना नहाने गई 
2० सी] ० हैः. रे 
ता वच्ध उनको चोरें। का पाटला उठा ले जाके क- 
दम पर चढ गया ग्ार उन्हें जलके बाहर नंगो अपने 
सासने खड़ो किया यह बात हिंदुओं म॑ प्रसिद्ध दे बर्णन 
करने का कुछ प्रयोजन नहीं वचह्दां के लाग आजले उस दक्ष 
की बडाई कर कर के यात्री लागों के उसका दर्शन कराते 
हैं फिर उसने भोमसेन से लडाई किई जिसत डेडा राजा 
की घोड़ी के लेय जो रात्रि समय संदर सती बन जाती 
थी पर न ले सका ग्र औनचेष वेव्य की सती राधा के 
जिस भांति से निकाल लाया सब जानते हें ओर ब्रह्म 
बेवत्त पुराण के हृष्ण जन्म खंड में लिखा है कि उसके 
अवतार लेने को अभिप्राय राधा के सखतेंद्र से थी से। 

| न] ० च ० 80: 0. ० 

इन बातों के साम्ने शारत्रों से और बातें का संगद्ध करना 


श्र 
कुछ आवश्यक नहीं क्योंकि उन्हीं से ज।न पडता हैं कि 
हिंदुओं के मत से परमेश्वर पवित्र नहीं ओर वे जे क- 
इहते हैं कि सामर्थों' के कुछ देषष नहों उनका उत्तर 
हम आगे ेंगे। द 
दूसरे परमेश्वर न्यायी है (९) से। अब इम परमेग्रर 
के इस गुण से हिंदुओं की मत के परखते हैं । 

९ ब्रह्मा के बिषय में लिखा है कि जब छण्ण बन में 
गाय चराता था तो वुद्द आके गाये ओर बछड़े का चुरा 
ले गया (२)। द 

बछूड़ा गाय चारावन हारा। 
से।ऊ ठहरा जग करतारा ॥ 
एसी बचन सुने का भाई। 
कुटतहंसो मेाहि रच्ेन न जाई ॥ 


२ बिष्णकेबिषय में लिखा हैं कि उसने समुद्र मथने के 

कक ७७ अं क५ : ५ 

समय असुरों का अम्दत दे ने कौ प्रतिज्ञा किई परंत्‌ जब 
852. “0 के 85७ ही कि 

एक असुर का अब्टत फौते देख। ता चक्र से उसका सिर 

3 ० पे ३०७ 

काटडाला और अम्टत की संती उसे र्॒त्यु का रख चाल 

पिलाया मत्स्य पराण में लिखा है कि ब्टगुमुनि कौ स्त्री 

कौ तपस्या भंग करने के लिये उसका भो सौर काट 

डाला डस समय भ्टगु ने उसे आप दिया कि जा तुझे 

एथिवीं पर सात बार जन्म लेना पड़े । 


कभ्- न््न वनयतय“त“य“भ न सनननितललननभननना पिला जिनिनिभिल-क ताण उजिनना अपना फीकी नी न ओओ पापा सनम 


(५) देखे ४ एछ में (२) भागवत के दसम स्क्ेध में देखें।। 


र्‌हे 
ब्टगु ने आप दिये! रिसिआई। 
साल बार जनन्‍्मसि जग जाई ॥ 
मन॒ुजशाप जेंछ्चि ऊपर ल गे। 
ताकंह इईंआअर.- कद अभाग॥ 


₹ महादेव के बिषय में वह अपने लड़के बाले| का भूखे 
मरते कोड कर बश्या के संग रहता था फिर जब शने- 
आर ने बिनु अपराध उसके पुत्र गणेश का सिर जलाकर 
भस्म किया ते उसने उप्चकी कुछ सच्चायता न किई और 
उसके बदले लेने में अपनी कुछ न्याय न दिखलाई मचहाभा 
रथ के रूपतक पब्ब में लिखा है कि करुक्षेत्र को लड़ाई के 
पञ्मात जब युधिष्टिर आर उसके संगी जे। रण से बच 
निकले थे अपने डरे के आये ते। मच्दा देव ने रात भर 
उनकी रखवारों करने कौ बरिया बांघो पर जब अभ्- 
थामा ने जो दुयाधन कीं सेना में का था मच्दादेव के 
जाके फुसलाया पथचिलाया ते उसने उन्हें मारने दिया 
बरन उस कतंब्य के लिये अपना खड़ भों डसेहिया। 

४ राम के बिषय ने लिखा है कि उसने बालि का 
बिनु अपराध मार डाला और उसका राज्य लेके उसके 
भाई सुब्रीव के दिया। 

धर्म चेतु अवतरेड गोसाई । 
मारेह्ञमाहिब्याधा की नाई ॥ 


एक समय की यह बांत है कि वुच्द अपने मंदिर में 


२४ 


काल पुरुष से बात्ता करता था ओर लक्ष्मण द्वार पर था 
५ € ०्ु किक 

इतने में कट षि दुबेसा आया ते। लक्ष्मण ने उसे भोतर जा ने 

दिया इस लिये राम ने क्राधित देके अपने भाई के 

व्यागन किया तब लक्ष्मण शोक के मारे जाके सरय नदी 

में डुब मरा + इसके पीछे राम ने भों उसों प्रकार से 

अपने प्राण का घात किया। 


कर कब य 
डूब अनुजत जेतन आय। 
इहे कद्दावत शाक संताय॥ 
चिंता शाक ग्रसे जेहि आई । 

« बे 
सा केसा इंश्र है भाई ॥ 


कि शी. । बस पी. 
५ न्याय का गण यदि हष्ण में ढूढिये ता उसका पाना 
गो 0 * ४. पि कक 

और भी कठिन है उसने ता बारंबार गोपियों का दूध 
दृ॒दी माखन चुरा चुरा के खाया माने दूधही पिता रहा 
फिर जब व॒दह् कंस के मारने के लिये मधुरा का जाता 
( ९ न्‍आ# ० हा का बिक कर 
था ता माग+|म में कंस का धावो उसे मिला उसने उर्हा 

>प आ> बट [3 कक घछ 
राजा के कपड़े मांगे उसने न दिया ता छण्ण ने उस 

टिक लि ोँ 2 वि 

बापुरे का वहों मारडाला फिर उस बस्लत का पद्चिन कि- 
सो से फलेा को माला ओर किसो से चंदन लेके अपने. 
के और अपने भाई के भलौ भांति से संवारा सिंगारा 
फिर लिखा है कि अपने सारे क॒रट॒म्बें। का नाशक हुआ 
हाय हाय भला जिस चेरी ओर हत्या औ।र ऐसा अं घेर 
है उसमें न्याय क्योंकर पासकिये # भगवत गौता में हष्ण 


र्घ 


अज्ञन से कच्दता हैं कि पाप के कारण से मनुय्थों के। 
संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है और उसका भोग 
भुगतना क्या यह्द न्याय है कि मनुव्य इस जन्म में प्‌ 
जन्म के पाप का दंड भनोगे जिसे व॒द तनिक नहीं जानता 
फिर लिखा है कि यद्यपि काई सुकर्मो भी हो जे वुच्द 
जाड़े के कृष्ण पक्ष में मरे ता फिरके उसे जन्म लेना 
पड़ेगा पर जे गरमी के शुकु पक्ष में मरे ते। वुद्द मोक्ष 
पढ़ पावेगा ऐ से न्याय पर हाय हे 

यह नहीं न्याय कंहावे बंधों 

यह ते अति अंधर के। घंधो 

तम प्रकाश एकसम नहिं हे ई 

सुधा गरल कच कदे न कोई 

से हिंद की मत को रोति से परमेश्वर का न्यायों 
हैौना नहीं ठचइर सक्ता 
तौसरे परमेश्वर दयाल है (९) कितने शास्त्रों में बच्मा 
रूृष्टि कत्ता कद्लाता दै से जे। वद् रूृष्टि कत्ता है ते डसे 
चाहता था कि संसार पर अपनों दया प्रगट क्रता पर 
शास्त्र आर पुराण में इसका पता नहों लगता परंतु इसके 
बिरुड्ड बुद्द ते स्बंधा अपने ऐसे वेसे कान काजे म॑ लिप्त 
ब्छ् 
किये न कछ जगत हित लागी 
निज ज्वारथहि रहे रस पागी 
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(५) देखें। ३ इड में 


२६ 


से ठच्रेो कस रूजन हारा 
यह ते बड अजगुत व्यवच्ारा 


सच सुच रजा गुण ऐसाइी है बिष्ण जगत का पालन 
कत्ता कहलाता है पर बिचार करने से जाना जाता है 
कि व॒च्द केवल देवताओं ओर गोब्ाह्ाणों का रक्षा करने 
हारा था किसो दूसरे का नहीं उसने दौन मलीनों के 
बचने के लिये कुछ उपाय न किया परंतु यह कहा कि 
जे जैसा करेगा से। तैसा पावेगा और उन्हें ऐसाही दुगे- 
ति ओर दुढंशा में छेड दिया 


छोड़ेड दुर्गति मच्ठ सब लोग 
यह नहिं अरे दया के जाग 


महादेव जगत का संघार कत्तो कच्लाता हैं उस में 
४. के ऐ& * 8 
दया किस प्रकार से ठद्रे ओर यह ते उसकी सारी 
हिल मे 2 कि बे ले रे हिल. 2 के 2 
बातों से प्रगट है देखे उसने अपने लडके बालों का 
भूखें मरने दिया आर उनकी सुधि न लिई फिर 
अपने पुत्र गणेश की कुछ सहायता न किई ओर उस के 
सिर के शने अर की दृष्टि से भस्म चेोजाने दिया (९). 
७ $ बे २ चर 
पद्म प्राण में लिखा है कि उसने आप अपने पुत्र का 
मस्तक काट डाला से को उसमे दया कहां 


(५) कथा पुराणों में लिखा हे किश्नैशर अपने ध्यान तपस्या 
में ऐसा लवलोन था कि अपनो स्व्रो से कुछ प्रयोजन न रखता था 
वुच्त एक दिन उस पास गई ओर चाहा कि उस्से रमे पर श्नै- 


२3 


निज 'सुत सिर काटे जा का ई 
कच्दो से दयावंत किमि हे।ई 
. यह ता कम बधिक कर अच्चई 
तम के देवस कहे! के कछई 


लिखा है कि राम कृष्ण पापियें पर अनुयह करने 
के नहों आये परंतु उन्हें बधन करने के लिये राम ञे 
जब बिन अपराध बालि के मारडाला और अपने भाई 
लक्ष्मण के निमाही हे।के त्याग दिया ता उसमें दया 
कहां रही 


तजे बंधु जे बिनु अपराधू 
दयावंत तेहि गनहि न साध 
बधिकह्ू कहूं दया जुत चेहों 
सुनिअति अचरज लागत मोहीं 


छाण्ण के बिषय में लिखा है कि उसने कंस के धोबी 
के बिन अपराध मारडाला और बडी लडाइूयां जे महा 
भारथ में लिखी हैं उसों ने करव।या और लाखें मनुस्यों 
के। काटवया ओर कितने देशों का सत्यानाश करवा 


खर ने उसको ओर ताका भी नहीं तब उसने क्रोधित हेोके उसे 
आप दिया कि जा जिसे तू देखें उसका सिर भस्म दहे। जावेंबिपत 
का मारा गणेश कहों सामूं आन पड़ा उसके देखते ही गणेश का 
सिर भस्मंत हा गया | 


र्ष्ू 


डाला से जिसकों मति अंधो जेगीं वुद्द उसे इस अंधेर 
करने पर दयाल सममभेंग। # फिर कुरुक्षेत्र की लड़ाई में 
जब कण की रथ का पहिया रेती में धसगया ते। अज्ञन 
हज हक 8. ब । 3७ €& 
मे उसके मारने का बिचार मन में किया इतने में कण 
पुकार उठा कि हे अजुन ऐसी आरत समय में मारना क्षत्री 
का धम नहीं यह सुन कर अजु न थम रहा पर छृष्ण ने 
उसे उभार के कर्ण के मरवाया फिर उसने अपने ममेरे 
भाई शिशुपाल का गारोौ देने को संती मारडाला + से 
हिंदू सत से परमेग्धर का दयाल हेना भी नहीं ठच्दरता 
3 शिकार के & 20026 डे € च्है 
चाधे परमेश्वर अंत्जामी ओर सबेज्ञ है (९) जाना 
जाता है कि यह गुण भी उनके ढदेव और बड़े अव- 
कप 25७. रो बे हक. 2 € ७... 
तारों में नहों डे इस लिये उसके बणन का कुछ प्रये- 
5 हा बल | को च 
जन नहों पर हिंदुओं के समझने के लिये कुछ घोड़ा सा 
बणेन किया जाता है बेद शास्त्र और पुराण ब्रह्मा बिष्ण 
(88०९ 0 ही && 57722: 2 ५ ] न 
महेश अथवा उनके भक्तों के बनाये हुए हैं हां बहुते रे 
कहते हैं कि चार वेद ब्रह्मा ने अपने चार सुख से प्रचा- 
रा है उन पुस्तकें में खर्ग आर आकाश की अरु ओर 
बस्तुन के बिषय कौ बहुत सी बातें ऐसी बिरुड्व हैं कि 
उनसे निश्चय समककत पड़ता हैं कि उन पुस्तकें का कारक 
न ९ ५३8० कं ९ कर. 
अंतजामों परमेम्धर नहीं से। इसका बणन आगे होगा 
फिर उनका अंतजामी और सबनज्ञ चे।ना क्योंकर ठच्दरता 
है कि उनमें से केई ते। अपने कुट॒ुम्ब की स्त्री और केाई 
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(५) देखे # पट्टछ में 


२८ 


पराई की स्लिये| से कुकर्म और व्यभिचार करके काम 
क्राध लेभ मोह में फंस के अज्ञानी वने जेसा ऊपर की 
बातों से निश्चित ुआ * स्कंध पराण में लिखा है कि जब 
मुनि की आप से शिव का लिंग गिर पड़ा तो वुच्च इत ना 
बढा कि सारी प्थिवी ओर आकाश में छा रहा ब्रह्मा 
बिष्णु कोई उसके सिरे के न जान सके कि कह्ांतक है 
निदान एक पाताल का गया दूसरा आकाश को तिसपर 
भो किसी ने उसका अंत न पाया उसो पुराण के दृसरे 
ओर में लिखा है कि समुद्र के मथने के समय जब कि अ- 
सुर अम्वत पी रहे थे ता जब लो रूय ओर चंद्रमा ने 
बिण्ण के उसका संदेश न दिया तब लें उसने न जाना 
फिर लिखा है कि महा प्रलय के समय वेद जल में ड्ब 
गया आर वेद के बिन देखे ईग्घर स्टष्ट का न रूज सक्ता 
था इस लिये मच्छ का अवतार लिया जर सहस्त्रों बरस 
में ढूंढ ढांढद, कर उसे पाया आर अपना काम चलाया 
से ऐसी २ बातां से छौक समभझका जाता है कि वे अंत 
जामी अओर सबंज्ञानीं कभी नहीं ठहर सक्ते 

राम में भों यह गुण नहीं ठच्र सक्ता क्योंकि जब वहच्द 
दंडक बन में गया ता नहों जानता था कि अगस्ति मुनि 
का स्थान कहां है इस लिये सुतक्षणा से पूछा (२) जब 
रावण सींता के हर ले गया ते उसने न जाना कि डसे 


(५) देखे बालमोौक के अरण्य कांड के सुरस सरगः में 
(० 


हे० 
कैन कहां ले गया और जब इनुमान ने उसे ला सीता 
का संदेश दिया तामी उसने अपनी सती का ममेन जाना 
कि उसका धर्म बचा है कि नहों जब रावण से संग्राम 
हे।ता था ते हनुमान और अंगदाएदि सब बानर से उसे 
सारा समाचार मिला करता था फिर जब रावण भमरगया 
और उसकी रानी मंदेदरी रोदन करती राम के पास 
आई ते उसने उसका छत्तांत न जाना परंतु उसे बर 


दिया कि जा तेरा अधिवात अचल रहे यह् सब बात 
शामायण में लिखी हें 


कृष्ण का भी अंतजोर्मी हे।ना नहीं ठच्रता क्योंकि एक 
समय राजा साल ने उसे घोखा देके कहा कि मैंने तेरे 
पिता बसुदेव को बंदी शह में डाल रखा दै 


अंतजामी वुद्द फिर केसे 
७ 
धाखा खाय जे म्रख णऐसे 


यह बात सुनते ही वुचद्च बिलख बिलख रोने लगा और 
बडाही खेद किया बिचार किया चाहिये कि यदि वुच्द 
अंतजामी ज्षेता ते ऐसा धोखा क्यों खाता और बि- 
लख बिलख के क्यों रोता फेर महामारथ में लिखा 
है कि छष्ण आप अंगद के बाण से बिखभारो में 
मारा गया 


हरे 


पांचवें परमेश्वर सत्य है (९) अर जे। कुछ कहता है सब 
सत्य है से बिंचार करने से सत गुण भी ह॒देव और 
होने शेष अवतारों में न ठचरेगा क्योंकि जब ब्रह्मा 
कर बिष्ण शिव के लिंग के अंत का ठकाना लगाने गये 
और न लगाये तो ब्रह्मा ने खज्जित दे के कामधेन गा 
और केतकी से एक्ष मत किया जिसतें वे उसके लिये 
भाूठी साक्षी देवें फिर वुद्ध आप तौन बार भिथ्या बाला 
कि में ने शिव के लिंग का ठे काना लगाया उसी असत्य के 
कारण देवताओं ने उसे आप दिया और वामन प्राण 
में लिखा है कि इसी अपराध के लिये उसको पजा सं- 
सार से उठगई 
२ बिष्णु ने ऋषि उद्दालक के छलके उसका ब्याह 

अगवाय से करव,या जिसते लक्ष्मी के। आप लेवे पद्म 
पराण में लिखा है कि उसने जलंधर रेत्य का रूप धारण 
करके उसकौ स्त्री का सत्य भंग किया और विष्ण पुराण में 
लिखा है कि समुद्र मंधने के समय ढ़ेत्यों से भ्ूठा उच्रा 
फिर उसका एक अवतार अथात वामन का छल हो देने 
के कारण हुआ जिसने राजा बलि का छला 

वामन देय छला बलि जाई 

तेहि ईश्वर कहें नर बोराई 

छल को बात छली में हाई 

इंश्र मह छल कहे न काई 
९) इसे ५ श में द हक 
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है शे 


३ शिव ने अंजनी से छल किया कि उसे अपने पास 
बुला के मंत्र देने के धोखे से अपना बीय्य उसके कान में 
डाल दिया 


४ राम (१) जब रावण को बच्धचिन शपणखा अपना 
बिवाचह उद्मे करने चाहती थी ता उसने उसे कह्दा.कि 
त्‌ मेरे भाई लक्ष्मण पास जा कि * अन्नतदारः अधथात न 
किया उसने विवाह मेरा तो ब्याह हे। चुका है यद्यपि 
लक्ष्यण का भी ब्याद हे। चुका था आर उसने बिटप 
के ओआट खड़े दे। के बालि का बाण से मारा फिर मंदे- 
दरों जा रांड थी उसे कच्ाा कि जा तेरा अद्िवात अचल 
रहे यद्यपि वुदर बिधवा हे चुकौ थी 


20 ० २ प 

५ छाष्ण ने राजा युधिष्टिर से क्ठ बालवाया इसीो 
कारण उसकी एक अंगुली गलगई ओर उसे नरक बि- 
क्र 28 के 
लेकना पडा फिर महाभारथ म॑ कृष्ण के बिषय में यह 
बात है कि जब उसकी आंख राधा से लगी तेण्कदिन 

हक नये ०७ गो 7.2 

उसको ननद अयन घाष की बहिन मे उन दानों का 
रति केलि करते एक ठोार पाया इस लिये राधा बड़ी 
भयमान - हुई ओर कृष्ण से बाली कि वुच्द मेरे पति से 
यह सब बात कह देगीं ओर वुच्द आके सुझे मारडालेगा 
छष्ण ने उसे कहा कि तुम मत डरा कदाचित वुचद्द आ- 
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(५) बालमोक को रामायण के अरप्थ कांड कें पर्चोंसवं सरगः में 


श्र 

वेगा ते में काली बनजाऊंगा और तुम मेरी पूजा कर 
ने लगिये। इस यत्न से बच जाओआगी निदान उसकी न- 
नद ने अपने भाई से सारी बातें जा कहा जब अयनचघोष 
आया तो उन देनों को वैसाहौ पाया किवच कालौबन 
बेठा है ओर राधा उसकी पजा कर रही है से। आज 
लें उन चारों की चार प्रतिमा बनती हें एक हष्णकाली 
इसरो राधा तोंसरा अयन चाष चेथों काटल। कचह- 
लाती है हाय हाय भला ऐसे व्यभिचारी और कपट 
रूपी में कहीं सचाई हे। सक्तों है 

वेद शास्त्र आर पुराण कितनी बाते के बिषय परस्पर 
बिरुट्डता रखते हैं और एथिवी आकाश का भी समाचार 
ठीक नहों बतलाते 

पहिले उत्पत्ति हो के बिषय में बड़ी बिरुड्डता ठच्दर- 
ती 

९५ ऋग्वेद के अतरिय: अरण्प में लिखा है कि आदि 
में यह संसार केवल आत्मा था और उसके परे चल अरु 
अचल कुछ न था उसने बिचार किय। कि में रूष्टि रचें 
से भांति भांति कौ रूृष्टि रची जल ज्योति जीवधारों' 
इत्यादि फिर उसने बिचार किया कि अब में इस रूष्टि 
का रखवाल। उत्पन्न करों से उसने एक पुरुष का जल 
में से निकाला और उसकी ओर ध्यान से देखा तब उस 
का मुख अंडा सा खुल गया और मुख से एक शब्द निक- 
ला और शब्द से आग उत्पन्न हुई फिर उसके नथुने खुल 


३४ 


गये और नथने से श्वास आने जाने लगे ओर खास से 
आकाश बन गया फिर नेत्र खल गये आर नेत्र से ज्याति 
और ज्योति से रू बना इसके पीछे अवण खुले अ।र अवण 
से सन्ने की शक्ति आर उस शक्ति से चारों काण का बिस्तार 
हुआ फिर चरम बढा अर उस चम पर बाल जम आये और 
बाल से घास पात उच्षादि उत्पन्न हुये तब छाती खुल 
गईं आर छाति से बुद्धि और बुद्धि से चंद्रमा बना 
फिर नाभि खुलों और नाभि से अपान हुआ और 
उस्मे खत्यु उत्पन्न हुई इसके पद्मात लिंग खुला और 
उस्मे वींव्ये निकला जिसे जल बना इसके अधिक और 
भी बणणन है फिर वह मन में बिचार करने लगा कि 
यह पुरुष भुझा बिन केसे रच सकेगा में इस में कि 
घर से प्रवेश करों इसके उपरांत वुद्द उस की सीमन 
अथात खेप - की धारीं से सनागया इस लिये वच्द धारी 
विदरतों कच्लातीं है ओर वहीौ नंदन कामाग है पुरुष 
जब अपना बीय्थे स्त्री के उद्र रुपी खेत में डालता है ता 
उसका गभे रहइता हे फिर उत्पन्न देता है यह उसका 
पहिला जन्म है स्तरों उसका पालन पोषण करती है पर 
पिता ने उसे पहिलेह्रीं अपने तन में पाला घा ओर जन्म 
लेने के पीछ फिर भी पालता है अधात उसे खाने पी ने 
को देता और इर भांति से प्रतिषालन करता हे से। वच् 
जे लड़के के उत्पन्न दो ने के पद्ििले और पीछे पालता है 
माने। आप को पालता है और लडके के उत्पन्न हे।ने से 


हे 


पिता माने दूसरा जन्म पाता हैं अर यह उसका हसरा 
जन्म पुजे पाठ के लिये उसकी ठार पर हेता है और वहच् 
जब अपना समय परा कर चुकता हैं ते मर जाता है 
रे लक च्हें 

और दूसरी देह पाता है यह उसका तौसरा जन्म हे।ता 
च्हे हर 

२ यजुवेद में यह लिखा हे कि बिराज पुरुष से र्टृष्टि 

८ जे 5 ० 
उत्पन्न- हुई उसका यह बणन हे कि जब उसने हस रे के 
हेनने की इच्छा किई ते एक पुरुष उत्पन्न हुआ और 
तुरंत स्त्री प्रष का खरूप एकही में बन गया फिर देने 
अलगर छेके पति पत्नों हुए आर मनुय्य की बंसावरी 
चली फिर सी लजा के गे। बन गई ओर पुरुष वेल इस 
प्रकार से उनका भो बंश बढ चला तब व॒चद घाड़ा बन 
गया और यह घाड़ी और घोड़ी से गदही ओ घोड़े से 
गदहा ओर गदही से बकरों और गदचे से बकरा और 
बकरी से भी ओर बकरे से भेडा बन गये इसी प्रकार 
० है: ५ + $ + 

से हर भांति के जीव जंतु चूंटे चूंटी कौट पतंग इत्यादि 
उत्पन्न हुए 

₹ उसो वेद की एक दसरी हर में लिखा है कि प- 
इिले यह संसार जलही जल था जार सृष्टि कत्ता पवन 
२ ०-४ ० हब 
हेके उस पर फिरता डालता घा किर उसने भूमि को . 
देखा ओर बराइ का रूप धारण केरके उसको घधाभ 
लिया ओर बिश्वकभा हेके उसे सुधारा से। वच् एतिथ 
अथात एथिवों हे। गई फिर उसने एथिवी पर जे ध्यान 


झ््ं' 
किया ते देवताओं और असुरों आर आदित्य को बना 
या तब उन देवताओं ने रूष्ठटि कत्ता से कहा कि हम 
रृष्टि को केसे बनावें उसने कच्ा कि उग्न तपस्था:से जैसे 
में ने तन्‍्हें बनाया निद्न उसने उन्हें आकाशास्निदिया 
और उरहो उन्हों ने तपस्था करके बरस दिन म एक गो 
नाया इसके परे और भी बणेन हे 

४ मंडुक उपनिषद भें लिखा हे कि जेसे मकड़ी अप 
ना जाल उगलतौो ओर फिर निगलती हे ओर जिस 
प्रकार घास पात भूमि से निकलते चर फिर उसी में 
मिल जाते हैं आर जिस भांति बाल और रोम मनुय्य 
की देह पर जमते हैं वेसाहौ सारी स्टष्टि उसी अवि- 
नाशीं से उत्पन्न हे।ती हे 


मन के शास्त्र के पदिले अध्याय भें र्ृष्टि की उत्पत्ति 
का यच् बणन हे 


आपसी दिदंत मे भतम प्रज्ञा तम लक्षणं। अप्र तक्यम 
बिज्ञेयं प्रसुत्तमिब सबंत: । ततःखयंभभंगवान ब्यक्तोब्य जय 
ब्विदं । महा भतादहि छत्ताजा:प्रादुरासीत्त मेन ढः । येसा 
बलों द्विय ग्राद्मः सच्झाव्यक्तसनातनः | सबंभत नया चिंत्यः 
सएब स्वयमुद्रणा । सेभिध्याय शरोरात्खा हिरूचक्ष विविधाः 
प्रजा;। अप एब ससजादाता सबीज मवास्टजत्‌ । तदंडम 
भवड्डमं सहला शुसमप्रभं | तस्यिन्‌ जज्ञ खयंब्रह्मासब लेक 
पितामह्: । तस्मिन्नंडस भगवान व्यित्वा परिवत्यरं। खयसे 
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बाद्मना ध्यानात्तरतंंडम करोद्विधा । ताभ्थांस शकलाम्थांच 
दिबं भूमिंच निर्मेमे । मध्येब्धेम दिशज्वा्टाबपां स्थानंच १] 

अत | सन्निबेश्यात्म मात्रामु सबेभूतानि नि्मे | स्बेषांतु 
समानानि कमाणिच एथक्‌ एथक्‌। वेद शब्देब्थएवादेाप्टधक 
संस्थाञ्यनिर्मेमे अग्निवायुर विग्थस्तत्रयम्बच्यसनातनमदुददे। 
ऋयज्ञसिद्वर्थम्टग्यजुःसाम लक्षणम । कालांकालबिभक्नीत् 
नक्षत्राणि ग्रह्मा स्था सरित: सागरान्‌ शेलान्‌ समानि बिष 
माणिच | तपा बाचं रतिं चेब कामंच क्राधमेबच । रूष्टिंस 
स्जचैंबेमांस्रप्ुमिक्तन्निमा: प्रजा: । कमेणांच बिवेकाथे ध्मा 
धभोव्य बेचयत्‌ । ढ्ंद्वेर ये।जयचेमा: सुख दुःखाढि भि: प्रजा: 
यंतु कमंणि यस्सि रुन्य युक्त प्रथम प्रभ: । लाकान तुबि दृष्य 
थंसुख बाह्ह रुपाहतः । ब्राह्माएं क्षत्रिय वेश्य श॒द्रं चापिन्य 
बत्तेयत्‌ । द्विधा छत्वात्मने देहमड्डन पुरुषा भवत्‌ । अ 
ड्वेन नारी तस्थां सबिराजम रूजत्‌ प्रभु | पतौन्‌ प्रजा नाम 
स्ट॒जन्महषों नादिते दश | मरिचिर अंगिरसे। पलस्तय' 
पलहं क्रत । प्रचेतसं बसिष्टंच ब्टगं नारद मेवच । एते मन 
स्तसप्तान्यानस्ट जन्भुरिते जसः । देवान्दव निकायांञ्य मदर्षो 
आमिता जसः । यक्षा रक्षः पिशाचांञ्य गंधवाप्सर सेस 
रान | नागानसपान्सपणांस्य पिटणांच एथक गणान बिद्य 
ता शनिमेद्यांध्व रोहितद धनुषिच । किंनरान्बानरान्मम 
व्स्यान्बि बिधांच्व बिहंगमात्‌ । पशन्‌ म्टगान्म नुय्यांस्य 
ब्यालां ओभयतेदतः | झमि कौटपतंगाञयु कामक्षि कम 


डा 9. 


श्षः 


आअथोत पहिले यह एऐसा अंधियारा था कि जिसका 
ब्णन नहीं देसक्ञा ओर तक नहीं किया जाता जेसे 
निद्रा को अवस्था में तवखयंभ्‌ रूच्छ भगवान जगत प्रगट 
करने के लिये मद्दातत्वादि ओर मृतादि रुप करके आप 
प्रत्यक्ष हुआ तब ब्रह्म ने रूृष्टि रचने का बिचार करके 
पहिले जलके। स्ूजा अर उस जल मे अपना बीज डाला 
उस बौज से खण के ऐसा अंडा हुआ जे रूय के समान 
चमक रहा उस अंडे में सब लेक पितामचह ब्रह्मा आप 
उत्पन्न हुआ ओर उस अंड में ब्रह्मा अपने बरस भर रहा 
इसके उपरांत उसने ध्यान करके उस अंडे का दे! भाग 
कर डाला आर उन दे भागों से खर्ग और एथिवों के 
बनाया और उन देनों के मध्य में आकाश ओर अष्ट 
दिशा और जल स्थान शब्दादिक रूच्म रूप में मद्दाभता- 
हिकों के संजुक्त करके उत्पन्न किया और सभों का नाम 
और कम एथक २ कर दिया और अखि वायु ओर रे 
तोंन से कग यजु साम तौनें वेद के यज्ञ के सिद्धाथ 
दच्ा और काल ओर काल को बिभक्ति अर नक्षत्र यह 
इत्यादि के बनाया फिर तप और बाणी चर रति गैर 
काम क्रोध इत्यादि का बनाया ओर सुख दुखादिक हंद 
से रूृष्टि का संजुक्त किया ओर अपने मुख ओर हस्त 
और जांच और पद से चारों बर्ण के उत्पन्न किया जिस- 
तें मनुव्य का बंशबढ़े फिर वुद अपने देइ्र के आधेआध 
करके स्त्री पसष बनके विराज के। उत्पन्न किया इसके 


श्र 


पोछे दस महा ऋषि के! जा प्रजापति हैं उत्पन्न किया 
अथात मरोच अत्रि अंगीरा पुलस्ति पलइ छत प्रचेता 
बशिष्ट भ्टगु नारद फिर सात मनु के अरु ओर सब देव- 
ताओं ओर चकषषिओं यक्ष राक्षस गंधव किन्नर अप्सरा 
पिशाच असुर नाग सुपण्ण पितर बिद्युत बज्ज मेघ और 
नाना प्रकार के पशु पंचौ और कीट पतंग इत्यादि के। 
उत्पन्न किया। 


कुमे पुराण में रूष्टि का यह बणेन है। 


अहं नारायणो देव: पुर्वमासं नमेपुरम्‌। उपास्यथविपुलां 
निद्रां भागि शय्यांसमाओअितः । ततामे सह सेात्पन्नः प्रसाद 
न्मुनिपुंगवा: । चतुर्मखस्ततेजाते ब्रह्मालेक पितामह: । 
अग्रेस सज वे बह्मामानसानात्मनःसमान्‌ । सनक सनातन 
चेव तथा चेब सनंदन । रुरुं सनत्कुमारंच पूर्बमेव प्रजापति: 
ऐश्वरासक्तमनसे न रुष्टादधिरेमतिं । तेषेव॑ निरियेक्षे 
घुलेक रूष्टो प्रजापतिः। सुमेाहमाययासत्योनायिनःपरमे 
ड्ठिन: । तंबेधया माससुतं जगन्ममाये।मच्दा मुनि: । बोधित 
स्तेन बिग्रात्मात ताप परमंतप: । सतप्यमाने। भगवान्नकिं 
चित्‌ प्रत्यपद्मत। ततेदौचण कालेन दुःखात्क्राघेब्यजायत 
क्राधाबिष्स्थ नेत्राभ्याम पतन्नश्॒विदवः ब्नुकुटी कुटिलात्त 
स्थलखाटात्परमेष्टिन: | समुत्यज्ञो महादेवः शरप्थोनील 
लाहितः | तमाह भगवान्‌ ब्रह्मा रूजे माबिबिधा:प्रजाः । 

अथोात में नारायण देव जो हे से रूष्टि के पद्धिले 


डे 


था पर मेरे रहने का स्थोन न था तब उनीदे होेके में 
ने शष नाग की सेज्जा वनाके सेन किया इसके पीछे 
मेरी दया से चतुमंख ब्रह्मा आकस्मात उत्पन्न हुआ जे 
अर रे ० हे 
सारे जगत का पितामह है फिर ब्रह्मा ने अपने मन से 
अपने साटदश पांच परुष को उत्पन्न किया अथात सनक 
० हे >> >>, 2... र 
सनातन सनंदन रुरु आर सनतकुमार इन्होंने ईस्धरा- 
शक्त मन हेके रष्टि रचने का न चाहा उनके रूष्टि रच- 
ने में अनीक्षा देखके ब्रह्मा माया करके माह का प्राप्त 
हुआ तब जगत मया महासुनि विष्ण ने अपने प॒त्र ब्रह्मा 
केा बाधित किया इसके पौछ व॒च्द उग्र तप करने लगा 
परंतु तप॑ कुछ फलित न हुआ ओर बहुत काल के तप 
करते २ उसके मन में जा खेद हुआ ते उस खेद से क्राध 
उपजा ओर क्राध करके नेचों से जल की ब्‌ंदे टपकने 
लगों ओर भेंयें टढी हुई' ओर उस भें से महादेव उ 
त्यन्न कुआ जिसका खरूप निलाइट लिये लाल है ब्रह्मा 
ने डसे विविधभांति की रूष्टि रचने को आज्ञा दिई 
फिर उसी ठोर में लिखा है कि महाटेव ने रूष्टि रच 
ने के समय बहुत से भत प्रेत पिशाचें के उत्पन्न किये 
पर दर ५ के रि 
जा उत्पन्न हे।ते ही संसार के भच्चण करने लगे यह चरिज्र 
'टेखकर ब्रह्मा बडा बिस्मित हुआ और महादढेवसे बोला 


अलं प्रजाभि:रुष्टाभिरों दशोभि: 


अछात ऐसी स्टष्टि रचने से तुम बस करे 
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दूसरे शास्त्रों से जाना जाता है कि काली भी स्टजन 
ह्‌ारो है जैसा लिखा है कि उसने कहा में आदि शक्ति 
हेके बीज हे और बीज की शक्ति दे के शिव और शिव 
को शक्ति दे।के विष्ण ओर विष्ण की शक्ति हे के सारी र्टृष्टि 
मेंचों हे। किसी में लिखा है कि काली जा आदि शक्ति 
देवी है उसने तीन अंड बनाये थार तीनों से बह्मा 
विष्ण महेश हुए ओर किसी में लिखा है कि एथिवी 
मधु कैतभ को लाथ से बनी है काशीखंड में लिखा है कि 
प्रशति सब की रूजनचहारो है हां वुच्द सब कुछ आपही 
है ओर विष्ण पुराण के प्रथम अंश के पहिले अध्याय में 
लिखा है कि विष्ण ने प्रधान और पुरुष से मिलके सृष्टि 
के उत्पन्न किया बरण उसी पुराण में बारंबार लिखता है 
कि विष्ण पुरुष ओर प्रधान आपही है फिर रामायण 
के अयेध्याकांड में दे। प्रकार के बणन हैं जा ऊपर को 
बातों से बिरुड्ू हैं अर अरण्पकांड के एकीसवें सरगः में 
लिखा है कि कश्यप की स्‍लीं मनुसतंरूपा से चार बरण 
उत्पन्न हुए ब्राह्मण उसके मुख से च्वन्नी छाती से वेश्य 
जांघ से शुद्र पांव से से अब बिचार किया चाहिये कि 
रूष्टि की उत्पत्ति के बर्णन ते अनेक प्रकार के हैं पर 
उन में सत्य केन है 

जेसे हिंदुओं के मत से ठोक नहीं जाना जाता है कि 
सृष्टि क्योंकर हुई बेसाही यह भी नहीं खुलता कि उसका 


स्टजनहार केंन है काई ठार तो ब्रह्मा के आर केाई 
90 
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कर विष्णु के आर केाई टोर काली के लिखा है 
और केाई ठोर से जाना जाता है कि देवते गैर मुनि 
भो उस रूष्टि के रूजने में साकी हैं लिंग पराण से शिव 
स्टजनहार ठच्राता है जेसे लिखा है कि ब्रह्मांड से शिव 
निकला ओर उसकी बाईओर से विष्ण और लक्ष्मी 
और दछहिनी ओर से ब्रह्मा आर सरखती उसी में यह 
जझ्लाक है 

विशुड्ठो यस्ततेरुद्र:पराण शिव उचयते। 

शिवेन दृष्टाप्रशति:शैवो समभवतद्विजा;॥ 

सगादासा गुणैयेक्ता पुराक्ता्प जायत। 

मचदादिविशेषांत बिग्रंतस्था:समृत्थितं ॥ 


अथात जब शिवन ने प्रक्षति के जो रृष्टि के पद्चिले 

गुण संयुक्त रूच्म थी देखा तो बुच्च शिव सामंर्थ धारण 
299 

करके महातत्वादि को उत्पन्न करती भई 
ब्रह्म बेवत्त पुराण के ब्रह्म खंड से जाना जाता है कि 
. कृष्ण रृष्टि कत्तो है कि उसकी दहिनी ओर से विष्णु 
और बाई ओर से शिव और नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए 
और इन ती ने ने उसकी पूजा किई * 


+ हम जानते हैं कि स्‌ डिकत्ता और स॒श्ठि कौ उत्पत्ति कें बिषय 
में जो २ बिपरोत बणैन शास्त्र आर पराणों में लिखें हैं उन्हें पंडित 
लेग करते हैं कि यह और २ कर्पें अरु और २ मन्नन्तरों के बि- 
षय के हैं से। हम पुछत हैं कि भला इस जगत का बन कह हे अचंभे 
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दूसरे रूष्टि कथा ओर ज्योतिष ओर भूगोल बिद्या 
इत्यादि के बिषय बेद शास्त्र आर पुराणों में बडी भूल 
चूक है जेसे उन में लिखा है कि सुमेरु गिरि एथिवी के 
मध्य में है अर तीन लक्ष क्राश उसकी उंचाई ओर चे 
सठ सइख्त क्राश उसकी जड़ की मेटाई और एकसे। 
अट्राईंस फ्राश उस के शु ग की चाडाई और उसके ऊपर 
विष्ण शिव इंद्र अरु ओर देवताओं का स्थान है और 
उसके आस पास अर मी कितने पबत हैं जिनके ऊपर 
एक छक्ष चार चार सहस्त॑ चार चार से। क्राश के ऊंचे हैं 


को बात है कि जिस सृू दि में हम सब रहते हैं उसका छत्तेत किसो 
शास्त्र पुराण में हुई नहीं फिर करूपों ओर मंन्नन्तरों को बातें बि- 
और पुरुषों के साब्ठने माज्े कें येग्य कब ठच्दर सक्तो हैंकि 
पुराणों में लिखा है कि प्रथम अथेतत खयंग के मन्नन्तर में 
प्रियावत्त के बंश प्रथिवी के राजा थे और उसके भाई उत्तानपाद 
के बंश दूसरे अफात खारेाचिश के मंन्नन्तर में थे फिर लिखा है 
कि दक्ष जो उत्तानपाद के बंश में था उसने सातवां अथात वैवस्य 
वता के मंन्नन्तर में अपनो पुत्रों कश्यप से ब्याह दिई जांना चाहि- 
ये कि शास्त्र को कातां से चार युय मिलके एक मच्दायुग कहलाता 
है ओर सहखे महा युग का एक कल्प हेतता है और एक कल्प में 
ज्ञादह मन्नन्तर हेते हैं फिर कब हो सक्ता है कि दो भाई में से 
एक के बेटे पहिले मन्नैन्तर में और दूसरे भाई के बट दूसरे मन्न- 
न्तर में राज्य करें आर दक्ष अपनो बेटी सातवें अथे।त अब के मंज्न 
न्तर में कश्यप से व्याहे 
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पर बड़े अचंभे को बात है कि सारी एथिवी का समा 
- चार ता अन्वेषण किया गया पर उस पबत जर उन 
कि&:.0 7 टरों हों 
टक्चां का कहीं पता हों नहीं लगता 
फिर लिखा है कि उस पबत की जड़ चेसठ सहस्र 
क्राश मुभि के नीचे गईं है पर भगोल त्रिद्या से ठौक 
जाना जाता है कि प्थिवी का ब्यास चार सहख कऋ्रेश से 
भी कुछ कम हैं + फिर जब यह पबंत ही कहीं नहों 
५ ५ ४ ५ 
ठच्दरता ता बेकुंठ और ब्रह्मलेकादि कहां 


फिर मारकंडेय पुराण और ञ्री भागवत में लिखा है 


चारादे क्षुरसाद सुराद्खुताद क्षौरोददखि 
मंडादशुड्रादाः सप्तसिंघवः परितडएकल्पिता: । 


अथात खा।रे जल अर ऊख रस गार मदिरिा और 

घ॒त ओर दुग्ध आर छाछ ओर मिष्ट जल के ये सात 
के 8 * ० अतीक, कर हक 
समुद्र सुमेर के चारों ओर बने हैं # सा इनका भी कहीं 
ठिकाना नहीों लगता केवल भ्वम के समुद्र में डूब मरा 
है भगाल बिद्या से निश्चय है कि एथिवी गोल है और 
पुराणों में लिखा है कि कमल पत्ते के समान है फिर 
भुगोल बिद्मा से जाना जाता है कि एथिवी परमेग्यर 
की इच्छा से अधर में लटक रहोौ है परंतु पुराण में 
लिखा है कि वुच्द कच्छप कौ पीठ पर है ओर किसी में 
लिखा है कि सेस नाग के सिर पर एथिवी का घेर प्रमाण 
स््र ३ ७, कह 2०७६ 

टोंक बारह सचस्र चार से। चोंतीस क्राश है पर पुराण 


४४ 


में उसका घेर प्रमाण पचास कोटि येजन लिखा है से। 
इस में वे निरमंदेह लक्षां क्राश दर पड़े हैं फिर भगेाल 
बिद्या से एथिवों रूये से चार करोड पचचत्तर लक्ष क्रोश 
हर ठच्दरती हैं पर पुराण में केवल चारही लक्ष क्रोश 
हर है # यह भी उनकी समम्क का भूल है एथिवी चंद्रमा 
से एक लंक्ष बीस सहख्र ऋ्राश हूर है परंतु पुराण में 
आठ लक्ष क्राश लिखा है से हिंहओं के शास्त्रों की ये 
बातें भगाल विद्या आर जे।तिष से साज्ञात भूल ठचरतो 
हैं और भगेल बिद्या ऐसी प्री ओर सिद्धि है कि उस्षे 
जल घल सर्वत्र की यात्रा होतीं है यदि यह बिद्या ठोक 
न हेतों ता इस भांति कौ यात्रा भी न हेसत्ती जेसे कि 
अंगरेजों का हिंदुस्थान में आना इस बिद्या बिना कडि- 
नथा ओर यही बिद्या हिंदू के शास्त्रों के कुठलाती 
है वेद भें लिखा है कि रूये अग्नि से हुआ चर चंद्रमा 
रूय से और मेंच चंद्रमा से और बिजली में से देती 
है पर बिद्या से जाना गया है कि बिजली दे। वादल की 
रगड़ से होती हे और जिस बादल से में आता है से। 
, एथिवी से तौन क्राश से अधिक ऊंचा कभी नहीं हे। 
सक्ता फिर चंद्रमा ते एथिवी से एक लक्ष बीस सचहख 
क्रोश ऊंचा है 

तौसरे वेद ओर शास्त्र के बीच मत की शिक्षा के 
बिषय में ओर भी अधिक बिपरीोतता हैं सब मानते हैं 
कि मत को पहली बात मनुय्य पर यह प्रगट करना दै 
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कि उसका परमेगश्र गैर स्वामी कान है पर वेद शास्त्र 
में इस बात की बड़ौ गड बड़ है कभी नहों जाना जाता 
कि खामी के।न है जिसकी आराधना कीजिये क्या ब्रह्मा 
है अधवा विष्ण अथवा मक्षेश खामी है अथवा ये तौनोें 
मिलकर जिनकी उत्पत्ति हो के बर्ण न में बिरुद्वता है किसी 
पुराण में लिखाहे कि ये तो नें आदिशक्ति देवों से उत्पन्न 
हुए ओर वह इन्हें जन कर इन पर मे छित हे। गईं और 
इन तौनें से भोग किया फिर भागवत अरु अर पुराण में 
यह् बात है कि विष्णु के नाभि से एक कंवल का फल निक 
ला ओर उद्मते ब्रह्मा उत्पन्न हुआ पुराणों में लिखा है कि 
आदि शक्ति देवी से एक बीज उत्पन्न हुआ और उस वीज 
से विष्ण का पिता शिव निकला उसने एक ओर बिरुद्ठता 
का बीज बोया पर मत्स्य प्राण में लिखा है कि ब्रह्मा से 
शिव उत्पन्न हुआ जेसे यह श्लोक है 


ततेर्जद्वामदेवं त्रिशलबरधारिएं । 


अथात इसके पौछे ब्रह्मा ने बामदेव ढशल धारी के 
उत्पन्न किया # पर नारदौय पुराण में यों है कि नारा- 
यण की दहिनो ओर से ब्रह्मा आर बाई ओर से विष्ण 
और बौच से शिव निकला इन सबके बिरुद्द लिंग पुराण 
में लिखा है कि शिव ब्रह्मांड से निकला और रूप धारण 
करके अपनों बाई' ओर से विष्ण और लक्ष्मों के अर 
दहिनी ओर से ब्रह्मा आर सरखती के उत्पन्न किया # 
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फेर मारकंडय पुराण में लिखा है कि महा लक्ष्मी से 
विष्णु ओर मचहाकाली से महादेव और महा सरखतो 
से ब्रह्मा उत्पन्त हुए बाराच पुराण में है कि ब्रह्मा विष, 
मह्देश से एक शक्ति प्रगट छई ओर वुद शक्ति तौन भाग 
हेके लक्ष्मी सरखती और काली बन गई से। उन तौनें 
हेवें। को उत्पति के अष्ट बिधि के बर्णन के केंसाही अ- 
ज्ञान मन॒य्य सुनेगा ते क्या संदेह न करेगा कि उन दस 
पांच में एक सत्य बात का कहने हारा कान है 

जेसा उनके उत्पन्न हे।ने के विषय में बिरुद्द है वेसाही 
उनके भद्दत पद के बएंन[में भी बहुत बिरद है जे से 
वेद में यह श्लोक है 


स्वब्यापी सभगवान्तस्मात्सबंगतःशिवः । 


जा सबंब्धापी है वहद्धी भगवान है इसलिये शिव सब 
गत है # इसके विरुद् भागवत में यह्द झोक है 


भवत्रत धरायेच येचतान्‌ समनुब्रताः । 
पाषं डि नस्तेभवंतु सच्छा स्लंप रिपं थिन: ॥ 
मुमुक्षवे।चेररूपान्‌ छित्वाभूपतीनथ। 
नारायणकलाःशांताभजं॑तिद्यनुर्ूयव: ॥ 


अथोत जे शिव सेवी और उसके उपासक हैं से। पा- 
षंडीं आर सच्चे शास्त्र के पर पंथों हैं ओर जो मुक्ति 
के अभिलाणी हैं से भयानक भेष भूत पतिन के छोड 


8५८ 


शांत मन ओर निर्दाषता से नारायण की कला के भ- 
जते हैं + पद्म प्राण के बीच शिव की बड़ाई में यह 
शोक है 


विष्ण दशनमात्रण शिवद्रोहःप्रजायते । 
शिवद्रोहान्नसंदेड्ी नरकंयांति दारुणं ॥ 
तस्मान्नविष्णनामापिन वक्तब्यंकदाचन। 


अथात जे लोग को विष्ण का केवल दशन करते हैं 
उन पर शिव का ट्रोइ होता है ओर शिव के ह्राह से 
निस्मृदेह मनुव्य घार नरक में जाते हैं इस लिये विष्ण का 
नाम कभौ न लिया चाहिये + फिर उसी पुराण में इस 
डक 
श्लोक के बिरुट्ट यह है 


यस्तुनारायणंदेवं ब्रह्मस्द्रांहिदेवतेः । 
सममन्थेनिरीच्षेत स पाषंडीभमवेत्सदा ४ 
किमत्रबहु ने क्षेन ब्रह्मणायेप्यबेष्णवाः 
नप्रषब्यान वक्तब्या नदृषब्याःकदाचन ॥ ५॥ 


अधात जे समभते हैं कि गजेर देवते अथीत बच्चा 

रुद्र इत्यादि नारायण के समान हैं से। पाषंडी हैं इसमें 
न ० ४ ! 

बहुत क्या कचना क्योंकि जो ब्राह्मण विष्ण का नहीं मा- 

नते उनसे कभो न प्रश्न करना न बोलना न उन्हें दे ना 

न छना * बाय पुराण में लिखा है कि शिव ने ब्रह्मा और 

विष्णु के बर दिया और विष्णु के अपने से लघु ठह्रा 


6 


के कच्ा कि में अग्नि त धम में दिन त राचि त असत्य 
में सत्य हूं इत्यादि... 

वेद में शिव का नाम॑ महादेव है इसके बिरुद्व पत्म 
पुराण में विष्ण की यह महत्व है 


2३ 0 पी. * > + ३ 

यन्यदेव परत्वनं वढंत्य ज्ञान माहिताः 
ले 

नारायण ज्जगन्नाथात्त व पाषं डिनस्म्टताः 


अथोात जे किसी दसरे देवते के नारायण से जे। ज- 
गत का खाती है बडा जानते हैं सा अज्ञानों और पाषंडी 
०७५ जे कर 
हँ + हूसरो ठार यह शोक है 


आप पे पक 
एषदेवे मच्दा टेव बिज्ञे यरत महेग्पर: 
नतसच्मात्परमं किंचित्यदं समधिगन्यते 


अथात महादेव का महा ईंशर जाज्ना चाहिये क्योंकि 
उस्मे कोई परम पदे नहीं लिंग पुराण में लिखा हेकि 
दक्ष के यज्ञ में बोरभद्र ने विष्ण के सिर के काटडाला 
ओर पवन नेडसे अग्नि में डाल दिया # निदान एक अठझा 
दे। वयार प्रसिद्ट दे यहां एक अटा दस बंयार हैं फर राम 
औरक्षष्ण विष्ण के अवतार कछलाते हैं इस कारण जे बात 
ऊपर के झौोकों म॑ विष्ण के बिषय लिखी हैं से। राम 
और कृष्ण से भो सम्बंध रखती हैं ओर एक ठोर में 


लिखा है कि शण्ण का अवतार विष््ण के एक बाल से है 
(/)] 


५६.० 


ते भी ब्रह्म बेवत्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड में लिखा है 
कि एक दिन जब विष्ण दंभ कर रहा था कि में सब का 
कत्तो हूं ते। छष्ण उसे निगल गया विष्ण पुराण के पां- 
चरवें प्रकरण के पह्िले अध्याय में लिखा है कि कृष्ण परण 
ब्रद्म का अवतार हैं. काशोौखंड से प्रगट है कि प्रझति 
खामी है वरन जे। कक है से। वहौ है जेसे लिखा है 


सव्बमंत्रमयोी तं ब्रह्मा द्या स्त्वत्समु द वा: 
चतवंगाह्मकीत्वंबे चलवंग फलाद्या ॥ 
त्वत्त:सब्व भिं बिञंत्वयि सब्यजगन्निध॥ _ 
यदृश्य यद दइश्य॑च स्थल खत्म खवरूपत: ॥ 
यत्तच शक्तिरूपेण किंचिन्नत्वद तेकाचित्‌ ॥ 


अथोत सतब्ब मंत्र में तही पुकारी जाती है ओर ब्रह्मा 
दिक सब तुझ्की से उत्पन्न हुए जीवन का चार पदारथ 
और उनका सफल तभी से है तकी से सारी बिषय हैं 
है जग दातार तह्ौ में सब कछ है क्या दृश्य क्या अदृश्य 
क्या स्थल क्या रूच्छ खरूप जा कछ हे से शक्ति रूप हे। 
के तुद्दौ है और तुक्क से परे किंचित बस्त नहीं 

ब्रह्मा के बिषय में इतनी बिरुद्डता नहीं है पर उसका 
भला कारण यह हैं कि उसके पाप के कारण से उसकी 
पजा सबंत्र से उठाई गई निदान यह बात कि किसके 
स्टजनहार ओर खामी जान कर पजिये वेद शास्त्र से 
कभों नहीं जाना जाता 


हर 


इन सब बातों के परे और बहुत सी बिरुड्रता हैं फटषि 
और सुनियें में भी बडी बिपरितता है जेसे कटरवेद में 
लिखा है कि काई ते यह कहता है कि आओ भभुवःस्ः 
इस मंच के बिना पढ़े यज्ञ चे।म सिद्ध चे।ता हैं ओर दूसरे. 
निज करके जवल का पुत्र सत्यकामा आज्ञा देता है कि 
नहीों सब बातें परी किई च/(हिये षट शास्त्रों में ऋषि 
सुनियां के बौच बड़ा बाद बिवाद है ओर वे वेद से भों 
बड़ो बिपरोौतता रखते हैं 

बिशेष शास्त्र का बनानेहारा कनाद कहता है कि 
तत्व की आदि हौ नहों फिर येह कि पहिले ता जल 
उत्पन्न हुआ तब ब्रह्लांड फिर विष्ण जिसकी नाभि से 
कवल “निकला और उस कवल से ब्रह्मा उत्पपन्न हुआ 
गैेतम जो न्याय शास्त्र का कत्ताो है यद् कचता है कि 
कम और समय चर जोव और पांच तत्व और ईगर 
इन सब की आदि अंत नहीं 

ममानसा का लिखनेहारा जय मुनि कइता हैं कि 
रूष्टि ता अनादि ओर अनंत है ओर यह कि वेद भो 
अनादि है पर गौतम कच्ता है कि वुच्द ता उत्पन्न हुई 
है उसके बचन ये हैं 


शब्दा अनित्य:कार्यत्वात्‌ पठवत्‌ । 
बे हरि नै ँ 
जे मुनि कहता है कि शब्द ईश्वर है 


८ € ० छू त्ति 
अपिवा शब्द प॒वत्वाद्यन्ञ कमप्रधानं स्थादगुणत्वे देवताश्ु 


घर 


पर गेतम कहता है कि नहीं यह ते मनुव्य की आर 
से है दाने के परे कनाद कहता है कि ज्योति जे है 
ईश्वर है और ईग्र ज्याति है 

कपिल मनु का पाता साख शास्त्र का कारक ओर पत॑ 
जल शास्त्र का कत्ता पतंजल ये दे।नेा कच ते हैं कि आत्मा 
और परमात्मा के तत्व से कुछ सम्बंध नहीं पर गे।ततम 
कचता कि हैं साख शास्त में लिखा है कि सरूष्टि प्रधान 
से हुई है ओर बिशेषक शास्त्र में लिखा है कि वह प्र- 
मान से हुइ है वेढांत में लिखा है कि यह देने भूल 
हैं परमेश्वर सब बुछ आपही हैं भगववरगीता के तेरहवें 
अध्याय में लिखा है कवि पुरुष अर प्रशति देने अनादि 
हैं फर वेहांत में लिखा है कि आत्मा एक है और साख 
और पतंजल में लिखा हे कि अनेक हैं निदान शास्लों 
में ऐसे २ बखेड़े छउ ओर प्राण बिरुद्व बातें आर क 
हानियों से भरे हें (()अचंभ की बात यह है कि हर एक 
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(५) भागवत में कृष्ण भगवान टच्दरता है जेसा लिखा हे इष्णस्तु 
भगवान छ्वयं अथे।त कृष्ण आपकी भगवान है इसके विरुद्ध विष्णु पुरा 
ण में लिखा है कि बुच्द अंश श्यंवतारः अथात क्ैवल विष्ण के अंश के 
अंश का अवतार है फिर विष्णु पुराण अरु और पुराणों में लिखा है 
कि कपिल मुनि ने राजा सागर के साठ सहस्तं पुत्रों के माश किया 
परंतु भागवत में जिखा है कि यक्ष मिथ्या है उसका यह्त द्वैकक हैं 
न साधुवादे मुनि केप भज्निता न्वपेंदू पुष्त। रति सत्वधामनिकर्थ तमे। 
रोषम्‌यं विभाव्यते जगतपवित्रात्म निरस्त रजे। भुवण इत्यादि 


२ 
पुराण अपने के एक हसरे से उत्तम और श्रेष्ठ ददराता 
है हिंदू समझते हैं कि चार वेद बिशष करके ब्रह्म की 
बाणी हैं पर शिव तंत्र में लिखा है कि तंत्र उनसे भला 
ञ्ह्े ५ 
है जेसे यह झाक है 
० ्_ मु € 

मम पंचमुखेम्यञ पंचाम्नायाविनिगंताः । 

€ ५ और ;। 
पुत्वेच्च पश्चिमब द च्षिण झात्तरस्तथा ॥ 

९ ० के ९ को € 
उद्घभाम्नायआअपज्य ते माक्षमागाःप्रकीं त्तिताः । 
आम्नायावह॒वःसन्ति उद्डाग्नायेननेसमा: ॥ 

३ हक अल + 28०. हक ९ ९ 

अधीत मेरे पंच मुख से पांच वेद निकले अथोत पुब 

पश्चिम दक्षिण उत्तर उड्ध इन पांचों ने माक्ष मार्ग बते- 
0 १३० पु ५ ( ७ 

लाया हैं वेद ता बहुत हैं परंतु उड्ड मुखवाले बेद के 

समान केाई नहीं * ओर तंत्र में जिन्हें शिव ने वेद से 


म्रेष्ट उच्चराया लिखा है कि सब धर्मां से वाम धर्म उत्तम 
है जैसे यह झोक है 


सब्वभ्यओत्तमावे दावे देगथा वेष्णवं पर॑ 
वेष्णवा दुत्तमं शैव शैवाहजिए मुत्तमं 
दक्षिणादुत्तमं वामंवामा हिट्ठान्तसुत्तम॑ 
सिद्ठान्ता दुत्तम॑ केल॑ केलात्परतर नह्ति 


अथीत वेद जे हैं सब से उत्तम है और वेढ से वे ण्णव 
पंथ गैर वैष्णव पंथ से शिव पंथ और शिव पंथ से दक्षिण 


पंथ और दक्षिण पंथ से बाम पंथ और बवाम पंथ से सि- 
/ ॥0 2: 


पूछे 


ड्वांत मत ओर सिद्धांत मत से केल पथ उत्तम है और 
केल पथ से केई हसरा बडा नहीं * 

चेथा फिर पूजा अचो ओर बिध व्यवहारों में बडी 
बिपरितता है जब जड़ हो ऐसी ते शाखा केसो वेद में 
' रूये चंद्र इंद्र बरुण एथिवी पवन अग्नि जल सरखती 
की पूजा है ओर पुराणों में अनेक बस्तुन की पजा है * 
कृष्ण ने इंद्र की पजा छड्वा के गाबड्डन पंत की पजा 
करवाई (१) छवो शास्तें में बहुत सौ वे बातें हैं जिन्हें 
हिंदू कहते हैं कि उनसे मंनुय्य माया माच से छट के 
और सबे देव की आराधंना तज के ब्रह्म के पहदिचाने 
अधात अपने के ईयर करके माने से वेढ में ता थोड़ों 
सी बस्तन की पजा है छार पराण मअनेक वस्तन कौ 
पर शास्त्र और बेदात में तो आपही के ईश्वर जाने # 
उनकी यह भूल परमेश्वर अपने अनुयरह और दया से 
द्वर करे 

कितने पुराणों में मद मांस बर्जित दे और लिखा है 
कि जे! काई कलियुग में मद मांस खावे पोवे से ठौक 
मलेज्ष है पर भागवत से जाना जाता है कि छष्ण जा 


(५) फिरिस्तें: नामें तिथि ग्रेंय के लिखक ने लिखा है कि खली फ्‌: 
खलोदके समय में जब कि महस्मंद का सिमसन ७९५ ईसवो में सिंध 
- पर चढा उस समय हिंद मक्तः और मिले में तोरथ यात्रा का 
जाया करते थे 


बै 


कलियुग के आरंभ में हुआ वुच् ओर उसके कुटुंब आर 
द्वारिका के सब वासी मद पान करते थे बरन जिस दिन 
उनमें बिगाड़ हुआ चर परस्पर लड मरे सबके सब मत 
वाले घे है े 

धम शास्त्र में लिखा है कि जे जीव को खाने में आते 
हैं और जे लेग कि उन्हें खाते हैं देने के ब््माहों 
ने उत्पन्न किया इस लिये जिस भांति से कि शास्ल »| 
लिखा है यदि खावें ते कुछ देषष नहीं जेसे यह श्लोक है 


देवान्‌ पित्डंसाचेयित्वा खादन्‌ मांसंनदुग्यति 
न भक्षयेदेक चरान ज्ञातांञ्य सर्ूगद्दिजान्‌ । 


: अथोत देवताओं ओर पितरों की अचेना करके मांस 
खाना देय नहों है परतु एक खुरवाले और बिनु जाने 
पशु पेछी के न खाना चाहिये # उसी शास्त्र की दूसरी 
ओर में लिखा है कि श्वास्त की रीति से मांस खाना मद 
पान करना स्त्री से भोग कनो कुछ दे।ष नहीं फिर उसी 
शास्त्र में लिखा हे कि ब्राह्मण के। साह्दी गिरगिट छिप 
कली मगरमच्छ गाधा गड़ाई खरहा इत्यादि का खाना 
उचित है जार मताक्षरा म॑ यह ख़ोक है 

भज्ञया:पंचनखा:सेघा गोधा कच्छ प शक्लकाः ॥ 

शश स मत्स्थेषवपिद्धि सिंह तुंडकरे। हिताः ॥ 


अथात पंच नखी पशुओं में से सेधा गो कच्छ॒वा साही 
ससा ओर मच्छलियों में से सिंद्र तंडक रोत्ह खाने के 


दी उ 


याग्य हैं * कम्वेद के सन्‍्या के तीसरे अध्याय में गे बलि 
दान करने की कऋ्चा है और उसी सन्‍्या के तीसरे अ- 
०७ च्हे कल 

ध्याय में लिखा है कि वुद्र जो पशुन का बलिदान करता 
है खर्ग की नाई आनंद देनेह्वारा है क्टग जेतु सत्ययुग 
०७ ८ स ९ 

में बलिदान करने से प्रसिट्ठ हुआ ब्राह्मण लेग एकबार 
विश्वामित्र के यज्ञ में दससहस्र गे। खा गये (९) यदि वे इन 
दिनों में गे ख.ते और मद पान करते ते। उनकी क्या 
दशा हेतीं वे अपनी जातिपांति ओर घर द्वार ओर 


सनक न पपलनममघन्‍+«»-ा न, “सा 2०५मनवाक+मआान5-ब.१ २८.९ स्वफसय अ व: (कप पल ६२ कययइप रा चछट. 


(५) मंत्स्य पुराण में यह बात लिखि है कि एक बार ऋषियें। ने 
सुत से पृछा कि काशिक के पुत्र किस रोति से परम गति के प्राज्न 
“हुए सुत ने उत्तर दिया कि काशिक के सात पुत्र थ उसके मरने 


के पोछे बडा काल पड़ा जब उनके पास कुछ खाने के। न रह। तब वें 
गर्गमुनि के पास चले गये उसने अपनो गे। चराने के लिये उन्हें 
बन में भेज दिया वे बन में जा भूख के मारे गे के। मार अपने , 
देवों पितरों का चढा के खा गये सांक समय जब स्थान के गये 
ता गर्गक्षि से कच्चा कि आप को गे। के| सिंह मर के खा गय 
से। इस पुण्णाथे से वे परम गति के आआज्न हुए * ओर वेद में 
लिखा है कि #द् के लिये सांड़ चढाते थे आर रामायण में लिखा 
है कि बश्छि को गाराब लाने हर प्रकार के भाजन और मांस 
और मदिरा बिद्वामित्र के उसकी सेना समेत खिलाया पिलाया 
इसो प्रकार भरद्वाज ने भो भरत और उसको सेना का खिलाया 
पिलाया आर राम ने भी मांम खाया इन बातां के प्रमाणिक है।ने 
के लिये देखे रामयण के बाल कांड के ४५ सरगः और अयेशध्या 
कांड के ६० सरगः सें ४० सरगः तक 


की 


साथ संगति से निकाले जाते आर उनका अपराध क्या 
ठचहरता यही न कि वेद ओर घम शास्त्र ने जा आज्ञा 
दिई से। किया फिर मनु के शास्त्र में लिखा है कि मांस 
खाना उचित हो नहीं परंतु रूये के उतरायण ओर 
दक्षिणायन के समय बलिदान करना ओर खाना अति 
आवश्यक है से। हिंदुओं के खत में एक मता नहीं पाई 
जाती यदि केाई कहे कि ये नाना प्रकार की बातें और 
व्यावहारें हूसरे युग के लिये थे ता इम कछेते हैं कि 
इसका ठिकाना लगाया चाहिये क्योंकि मनु ने कहां 
लिखा है कि इस शाब्त॒ को बातें और ब्यवदह्दारें निज कर 
के अमुक ही थुग के लिये है परंतु जेसे चार बण के ब्यव 
हार हर युग के लिये ठचराये गये वैसाही इस शःस्ल से 
ये बातें आर द्यावहारें हर युग के लिये हैं (९) फिर 


जिन आल तल > आततज. व पान पतन नाक्‍ लक लक: “"पस्‍ातिाखणणण जे आज ऑजजलिओ नकल व प+++कत>+ 


(५) इन जानते हैं कि पंडित ले।ग बहुधा कहते हैं कि मनु को 

बहूतसी बातें कलियुग के लिये नहीं ज्े। र इस पर दहृहरुपति ओर 
9] ० हे 

परासर ओर नारदादि के बचन के प्रमाण लाते हैं पर इसको कुछ 
प्रतोति नहों क्यां।कि कलक भठ ने जे उस श्ास्त के भाष्य का लिख 
ने हारा है दृच्रपति के छेड़ और किसी का चचा नहों किया 
ओर इच्स्पति ने केवल यह्द कहा है कि मनु को वुह्र बात कलियुग 
में बजित है जो लिखा है कि यदि काई अपनो स्त्री निब॒श जोड़ 


के मर जाय ता उसका भाई उसको स्व्रो के रखे ओर कलक ने इस 
के परे ओर किसी बात के उठजाने के नहीों लिखा इस्से ठीक २ 
जाना जाता है कि उसको समभ में केवल इस एक बात का छोड़ 
मन की सब बातें सबंकाल के लिये है। 


पद 


यदि कोई कहे कि मांस खाना और मंद पान करना 
कलियुग में बजित है ता इस उत्तर देते हैं कि उसका 
प्रमाण चार वेद ओर कःशास्त्र से लाया चाहिये ओर 
यदि केई कहे कि पुराण में ते। दे ते! हम यह कहते हैं 
कि क्या पुराण वेद शास्त्र के खंडन करसक्ञा है फेर यदि 
पराण में है ते। सोचा चाहिये कि वेद शास्त्र आर पराण 
में परस्पर केंसो बिरुद्डता है वेद शास्त्र में ता लिखा है 
कि खा ओर पराण भ लिखा कि न खागआ ता भला 
उनका क्या ठिकाना ओर वे जा कहते हैं कि कलियुग 
में वर्जित है ता इम पक्॒ते हैं कि शषष्ण ओर उसके संग 
साथी जे कलियुग के आरंभ में थे वे क्यों कर मद मांस खाते 
पीते थे (९) यदि काई कहे कि ये बातें तो उनके बणे 
घर्म के याग्य थीं ते। हां हम मान लेते हैं अर आगे 
चार बण की बात के खंडन करके यह निश्चित करगे 
कि सब मनय्य एकचो जाति है 
जे काई वेद शास्त्र ५राण की ऐसो बिरुद्ठता के से 

चेगा ते वुद्द जानजायगा उसे कुछ दुबधा न रच्देगी कि 


(५) कृष्ण कलियग के आरंभ के साढ़े छः:से। बरस पोछे यथा जैसे 
कि इस झेक से निश्चित 
गतेषषट ससाद्वष अधिकेषच भ तल्ले कला 
गतेषु वर्षाणाम भवन्‌ कुरुपांडवा: 
अथे।तत जब कलिकाल के साढ़े छसे| बरस से कुछ अधिक बोत 
गये तब केारव जार पांडव हुये * 


४३८ 
,हिंद् केंसे दुबधे में पड़े हैं अर इसी लिये यह कच्दावत 
उन में प्रसिद्द है कि जे मुनि ते मत आर यह भी कि 
अटासी सख्त कट ने अट्टा्सों सच्ख मत को रोापा 
और लुकच्ष ने भो कच्दा है कि वेद बिरुड्व और स्थटतों 
बिरुड्ड फिर उन में एक इतिहास यह है कि छःजन बड़े 
बे की >> विकी 
ज्ञानी आर वेश शास्त के बड़े ज्ञाता आर बड़े धनमान 
और एश्रय्थेमान थे वे केकय राजा के पुत्र असर पति के 
पास जाके कहने लगे कि तुमे ब्रह्म ज्ञान है वच ज्ञान 
हमें बतला फिर जब वे दुसरे दिन उसके पास गये ता 
उसने हर एक से भिन्न २ करके पछा कि तुम किसके 
ब्रह्म समझ के पुजते हो एक ने कहा खगे के दसरे ने 
ह ४ 35 2 बे 
कहा रूर्य के तींसरे ने कहा पवन का चेाथे ने कहा 
छ-.] 3० खो 0, हि ७ 
आकाश को पांचवें ने कहा जल का छठटवें ने कच्ा एथि 
वी के उसने .कह्दा कि तुम सब के सब भल में पड़े हे। 
यह कह उन्हें एक जर प्रकार की मता सिखला दी 
छठवीं परमेम्रर सब सामर्थों' है (९) बिचार किया 
चाहिये कि ये लक्षण ब्रह्मा बिण्ण मक्षेश अर राम छष्ण 
७७५ का ० 3२३० कं + 
में पाये जाते हैं कि नहीं रामायण के बालकांड के ६२ 
सरगः में लिखा है कि एक समय धनुष के कारण शिव 
और विष्ण से बडीं युद्ध हुई फिर इन में जे एक भी 
पु ः हट. डरे 8. बाप] 
सब सामथों' होता ते एक दूसरे का साज्ना क्यों कर कर 


सक्ता इस लिये देने का सबंसामर्थों' ह्ेना अनचेना 
(५) देखे ५०४छट में 


० 


ठच्दरता है फिर लिंग पुराण में ब्रह्मा के बिंषय में लिखा * 
रे 

है जेसा कि ऊपर बणन हुआ कि वुच्द रृष्टि को न स्टज 
सका इस लिये बिलाप कर २ राने लगा तब शिव उत्पन्न 
हे।के रृुष्टि का रूज़ने लगा पर जब उसके पिता ब्रह्मा 
ने उसकी ढौींलाई और सिथिलता देखी ता फिर अपना 
हाथ उस में लगाया 

से वे जे! सब सामथ्थो' हे।ते ते क्यों ऐसे अशक्ति और 

८ 38... र्‌ 8 कै + 

असमर्थ हे। जाते और हियहार मानते इससे जानाजाता 
है कि वे सब सामथों न थे देखे सलुद्र मधने के लिये ये 

कक हर ३. 5 
तोनें अर सकल देवते मिल कर एकत्र हुए पर अस॒रों 
को सहायता बिना न मथ सके फिर ध्यान किया चाहिये 
कि एक बार असरों ने उन्हें सारे देवताओं समेत खगे 
लेक से निकाल दिया और उनसे कुछ न बन पड़ों * 
फिर अति मुनि को स््री ने उन तों ने बड़े बड़े ढेंवें। पर 
जल छिडक के उन्हें छोटा ? बालक बना के पालने में 
डाल के आुलाया तब वे सयाने बन के वहां से क्यों न 

से ५ * अर + है 
चले गये ओर जब शुभ निशंभ उन पर चढ आया ता 

] े € 

उसका साम्ता क्यों न कर सके उस घड़ों उनकी सब सास 
थैता कहां गई थी फिर ब्रह्मा अपने सिर की रक्षा क्यों 
न करसका और महादेव अपने लिंग के क्यों न जागा 
सका आर विष्ण का ब्वगु के आप से क्यों सात जन्म लेना 
पड़ा और हण्ण उसे क्यों निगल गया 


हर 


ब््‌ 
हेतत जा वामच कक प्रभुताई 
'निगलत कृष्णकृवनि बिघिभाई 


फिर राम जो सब सामर्थी' था ते उसने रावण से ल- 
डाई करने के लिये बानर भालु को खच्ायता क्यों चाही 
और इनुमान को नाई सलमुद्र लांधि के लंका को क्यों 
न गया किस लिये उसे बड़ा परिश्रम करके सेतु बांध 
ना पडा द 


बांधे सेतु बहुत अम॑ करिके 
आर हे 
राम गये तब पार उतरिके 
जे 
सामर्थो' अति जा वुद्द रच्देज 
इनुमतसम किमिलांघिनगेऊ 
छष्ण के बिषय में बहुतेरी बडी बंडी बातें लिखी हैं 
जेसे अजगरों ओर राक्षसें का मारना ओर गोबड्ड न 
८ के ७ ५ 
पबंत का उठा लेना इत्यादि पर आश्रय यचद ह कि फिर 
५ न न्‍्७ ० हा ने ८ 
ब॒चद्द दूसरे समय में ऐसा असमण् ओर निबल हे गया 
कि उसको प्रुषा्थ ओर बोरता में सबंधा संदेह हेता 
है सब जानते हैं कि परमेश्वर केवल कभी २ नहीं परंतु 
सबकाल में स्ब सामर्थों है फिर जब हण्ण ज्रासिंघु से 
जी डे का 
लडाई में हार गया और अपना प्राण लेके भाग निकला 
ता उसका सब सामथों हेाना कहां रहा इसके उपरांत 
8१ श ९ कल हे 
उसने अपनी सामथ भर अपने परम मित्र भीम सेन से 


। ९ 
लड़ाई करने में कुछ घाखा न लगाया जिसतें राजा डंडा 
फ 


रे 


की घोड़ी छी न लेय जे रात समय सुंदर स्त्रो' बन जाती 
थो पर कुछ न बन पडी फिर जब पांडे ट्रोणाचार्य के 
न जोंत सके ते कृष्ण ने जाके युधिष्टिर से भिथ्या बोल- 
वाया कि उसने ट्रेणाचाये से कह्दा कि तेरा पुत्र मारागया 
यह्ट सन के वृच्द मुकछ्ित हैो। गिरा इसमें कृष्ण और पांडो 
सभों ने मिलके उसे मारडाला कच्दावत है कि भित्र का 
डगे पांव ता शत का लगे दांव महाभारत म॑ लिखा हैं 
कि दुर्वेसा ऋटषि के आप से उसका और उसके सारे कुटंब 
का नाश हे गया (९) से इन बातों से जाना जाता है 
कि उनमें से केई सब सामर्थो' न था फिर जब वे कुछ 
सामर्थों हौ नहीं ठहरते ते अब वच बात कहां रहौ 
कि सामर्थों' का कुछ देाष नहों जब पेडही नहीं ता 
फल कहां 

सातवीं परमेझर एक है (२) परमेश्वर की पवित्रता के 
बिषय में जे। ऊपर बणन हुआ है उस्मे जाना गया कि 
हिंदुओं के मत में ईश्वर एक तो है पर बडीं भूल यह हे 


(५) महाभारघथ में लिखा हे कि कृष्ण के मरने के पोछे जब अ्- 
जन उसको खियें। का द्वारिका से हस्तिनापुर के। लिये जाता यथा 
तो पंथ में डाकु आये अज्ञ न ने चाहा कि उन्हें बाणें से मारगिरावे 
. प्र उस काल उसका धनुष बाण बंध गया कितना यत्न उपाय 
किया पर न चलसका तब हियहार मानके रोने लगा आर डाक 
खिये। और बस्तर आभूषणे के लूट लेगये 

(२) देखे। चाये एड में 


हरे 


कि उस मत के अनसार से ईश्वर के परे और केाई जीव 
ही नहों ठच्रता+ 
सब्ब॑ विष्ण मय जगत्‌ । 
है 7 प 
अथोात सबे जगत विष्ण रुप है *जेसा कि ऊपर ईम्घर 
की पवित्रता के बर्णन के बिषय वेद शाह्त से निश्धित 
जे ने अर १5९ ३ ०3 
हुआ बेसाहों इस बात के लिये भो उनके पुस्तकें में ब- 
308 छ३३ डक ० जक जे 
हुत से झ्ाक है पर उनके लिखने का कुछ प्रयोजन नह 
हक 2०. ५ + र्‌ हि हों 
क्योंकि काई हिंदू पंडित अधवा मर्ख इसके नाइह नह 
५ हर जे ८ ्द् कल श्र 
करता परंतु मान लेता हे कि एकोब्र ह्व दी तो ये। नाश्ति 
ब्वि 3 ५ 
और यह कि बेलता जे हे से वहौ हे अब सेचा चा- 
वि $ ४ ५ +२५ ५ 
हिये कि इस बात में करोड़ें संदेह देते हें क्योंकि 
जब मेंही जे बोलता चालता हे आपी ईशर हे। ते 
फिर जब कहें कि इंग्रर हर एक में है ता किसके ब्रि 
षय में कहेंगा क्या अपनेद्दी बिषय में फिर इस बात के 
हि 2203. हे हक दर धर डे हे डि 
क्या अथ ठचद्रग यह कसी ब ठिक्कान, को बात ह पंडित 
लेग इसके उत्तर में कहते हें कवि हां ईम्थर सब में है 
कक और पे ३५ < ० 
पर वुद माया के बश म पड के अपने के| भूल गया फिर 
जब वुच्द जप तप करके माया से छट जायगा तो वुच्द 
28७ 2 तक के क्र न 
अपने का ओर सब को ब्रद्या जानेंगा सा उनसे अब हम 
यह पछते हैं कि जे। ईश्वर माया के बश हे।गया ते उस 
का सब सामर्थों होना कहां रहा * और जब वुद्द माया 
हक. 20 8.4 कर कद अर | ४३: ९९ 
के बश में हे के अपने के भूल गया ते उसका सबंज्ञानी 
होना कहां रह्दा क्या वुद्र आपही भूलजाके अपनाही 


8 


स् बी वि जे 
नाइ करता है अधात मनुव्य हेके कहता है कि में ईश्रर 
नहीं फिर क्या वुच्द रज ओर तम से मिल के छृष्ण के 
कहने के समान सब में करता देके जितने पाप कि 
७ ०५००६ 8 न कप 
जगन में होते हें सबका करनेह्वार और कारण हुआ 
कर बे वर स्ि 
जब एऐसा हे ता उसमें पविचता और न्याय कृपा और 
सचाई कहां रहो. से बिचार किया चाहिये कि इसी 
एक बात से कि एको ब्रह्म द्ौतोंये। नास्ति परमेश्वर का 
होना ओर उसके सारे गुण डड्गये यदि काई कचे कि 
ईस्घर नहीों पर माया ओर कमे पाप पुण्य का कत्तो और 
कक पक ० > 
कारण उ॑ ता हम कहते हं कि माया क्या बस्तु है इस 
पर केाई कहे कि प्रशंति अधवा तौन गुण मिल के 
| ५ ते ञ्ञ से ८. 
माया कछलातों हे ता इर प्रकार से जाना जाता हे कि 
व॒च्द आप से कुछ नहीं कर सक्ता वुद्द केवल कल कांटेकी 
नाई है करनेहारा ओर हो हे यदौ केई कटे कि करे 
से ० कप 8५ कं &€ 
रब कुछ करता है ते उछ्श पका चाहिये कि पहिले कत्ता 
] ७ "न €६ नह 6 जे 2, 
आअधवा कर्म जब ले कत्ता न हे। कम क्योंकर हे सके फिर 
और] बा 3 ० 
इूस में एक बड़े घं देह की बात यह है कि जब परमेस्यर 
€ यु है 4 डक ९ ९ 
खगु्ण रूप हेोके कम के आधीन चे। ता कम का कत्ता 
केन है क्या वुद्द आपद्दी खामी ओर सेवक भी है माया 
सेपरे चर, लिप्त भी हैं क्या ईशर दे। प्रकार का है ऐसे 
ज्ञान ओर बुद्धि पर हाय हैं परमेग्वर कृपा करके हर 
एक के मन से ऐसे भूल चुक आर पाषंडता को शौघ्र 
द्वर करे 


६५ 


आठवों परमेम्धर समभाव हैं (९) ऊपर की बातों से 
' » ७ 

जाना गया कि परमेम्भर का यह लक्षण भी हिंदुओं के 
मत में नहीं मिल सक्ता क्योंकि जब व॒चद्द कभी एक है 
कभी अनेक कभो दृश्य हे कभी अदग्य आज इसे तन में 
कल उस तन में आज मनण्य है कल पश हैं आज सज्ञान 
कल एसा अज्ञान कि आपके न जान सके ता व्योंकर 
कच्ट सकिये कि उसके गण खभाव और इच्छा बिचार 
में अहल बदल नहीं वह ते बह्चछूपिया ठचरा कि नित 
एक नया रूप बनाता है 

के | की ध. ३१३ 4030० 25 ०8 2० डक 

से बिचार की रींति से हिंदुओं के मत के बोच पर- 
मेग्र के गण एक भी नहीं मिलते इसमे ठोक जानागया 
कि उनके मत में परभेञअर का ज्ञान नहीं है (२) 


छूस रा अध्याय । 


सत्य मत में सृष्टि आर मनुव्य की उत्पत्ति आर उसके 
ः ४ जय २० 3 
उत्पत्ति के कारण का बणन जा कुछ हे। से पर मेग्बर के 


५) देखें चाथे एछ में 

(२) राम आप कहता है कि में ईश्वर नहेें। देखे। रामायण के 
अयेध्या कांड के ७५ सरगः भें बरन वच आप कचह्ता है कि अगस्ति 
मुनि जे। हे से अयमण्नि रयं से।म एघ धर्म: सनातनः अथात 
अग्नि ओर से।म और धम ओर सनातन का वहक्षी है ओर फिर 
राम॑ ने उसको पजा किई देखे रामायण के अरण्थ कांड के ५८ 
सरगः २८ खेंएक से ६० तक फिर भागवत के दसवें स्केघ के भा० 

हा 


रद 


गुण और महच्ातम के येाग्य हुआ चाहिये (९) रृष्टि की 
उत्पत्ति के बिषय हिंदुओं के शास्त्रों में लिखा है कि तत्व 
की अस्ति ही नहों जितनी बस्तु दृष्टिमान हैं केवल माया 
के पस,रा हैं न्याय शास्त्र और बिशेष शास्त्र में लिखा 
है कि तत्व अनादि जार अनंत है फिर वेदांत और 
साखसार जर कितने पुराणों में लिखा है कि रूष्टि के 
समय ब्रह्म से बंद्धि आर बुद्धि से अहंकार अर अहंकार 
से आकाश चर आकाश से अग्नि आर अग्नि से जल (२) 
और जल से एथिवों और उनसे सारी बस्त उत्पन्न देती 
हैं फिर वे उलट के महा प्रलय में सबके सब ब्रद्या में लीन 
है। जाते हैं से सरूष्टि का कत्ता केाई नहीं क्योंकि उन 
पुस्तकें से उसकी आदिहो नहीं ठच्रतो वुद्ध आप ईश्वर 
की अंश हैं ओर पुराणों के मंत से वह आपही ईश्वर है 
और वेदांत कहता है कि वेह मं लिखा है कि स्टष्टि पर- 
मेश्वर का चतुर्थ भाग है ओर उसके तौन भाग रूष्टि के 
परे हैं फ़िर देवताओं ने जिस भांति से रूष्टि के 
रचा उस बात में इतनी बिरुबृता दे कि किसी के 


न्‍ सका >क-न का-०-०-०-जन+. न “नमन. साथ ३०८७ सार". ३-3 यम. नमा७+-+मभ नमन ब्ालआ+३+क ५७३७ का ५०॥४-९०-३०+ ७८: ्रतःफाछपकुड़न-कजाम> ऊन. 


में कृष्ण कच्ता है। मत तुम मुझ के करे प्रणाम | में है नंद 
मह्र का साम | 

(५) देंखे ५ घट में 

(२) मन्‌ इसके विरुद्ध कच्तता हे कि जल से अग्नि € अध्याय 


%२ झेक में देखे 


६9 


निञ्यय और प्रतीति नहीं हे। सत्तों जेसा परमेम्पर 
के सत्य होने के बणन में ऊपर लिखा गया हिंदुओं के 
मत के समान मनुव्य कौ उत्पत्ति इस प्रकार से है कि 
मनुव्य की आत्मा ईश्वर का अंश थे उसी से निकलती है 
और फिर उसी की जेति में मिलजाती हैं जेसा कि इस 
पुस्तक के आरंभ भ बर्णन हे। चुका यदि काई पूछ कि 
वुचद्द ईश्वर से क्यों निकली और उख्ये किस कारण प्थक 
है। गई ता इसका उत्तर हिंदुओं के शास्त्र में न मिलेगा 
पर इतना ते वे कहते हें कि यह सब ईश्वर की लीला 
है से। भला के न ज्ञान मान इसे सच जानेगा कि ईश्वर 
निबिकार देके अनेक भांति का शरोर धारण करे और 
उसकी नाना प्रकार की दुदशा में पड़े और यदि हम 
इसे सच भो मान लेवें कि हां हे। सक्का है ते परमेग्र 
जे एऐसा करे ते चाहिये कि उसकी महिमा और महा 
तम और पवित्रता ओर सत्यता ज्ञान ओर बद्धि गण 
आर खभाव और अधिक बढ़े पर हिंदुओं के मन से यह 
कभी नहीं समझा पडता बरण इसके उलट इस मता कीं 
रोति से परमेश्वर ने माया में मिलके अपने सारे गण 
का खा दिया और उसके आधोन चउेके सारो प्रबोणता 
और ओेप्टता आर मइत्वता भिट्टो में मिला दिया और 
ऐसा मढ चर असामर्थ कि न अपने के षह्चिचानता 
न उस बंधन से कट सक्रा फिर ऐसा अशचि ओर 
अपवित्र हे! गया कि संसार में कान ऐसा अधम और 


ह््ष 
च्द्‌ द्दों के 

पाप है जिसे वुच्द नहों करता हाय हाय यह केसा ईम्परा 
पनिदक बचन चर पाषंडता है ध्यान रखा चाहिये कि 

है ० 5७ ों ५7» ४2९ 
जब हिंदुओं की यह बात सत्य नहीं ते उनके मत में 
मनुव्य की उत्पत्ति आर उसकी उत्पत्ति के कारण का भी 
ठिकाना नहीं बिवेकी पुरुष के टुक सेचना चा हिये 


लॉंसरा अध्याय 


परमेग्घर और मनुव्य के बी च में क्या क्या संबन्ध है (९) 
परभेग्धर मनुय्य से क्या संबन्ध रखता है क्या वुद्द स्टजन 
हार आर पालनहार ओर उस पर और जगत पर प्रभु 

कर 5 दो ० 

ता करनेचद्धारा है कि नहों 

ऊपर की बातों से जाना गया कि हिंदुओं के मत में 

» सर९० कवि ह 

बिशंष कर के दे पंथ हैं एक निगणिया कहलाता है 
हसरा सगणिया ओर सगणिया पंथ निगेणिया पंथ में 

१ 5 “ कि र्ि हक ८. 
आने का द्वारा हैं जब मनुव्य सगुणिया से निगुणिया 
होता है ते बिद्या ज्ञान सोख के अपने को ब्रह्म समझा- 
ता है से व॒च् जब निगणिया हुआ ते ईश्वर से उसके 
क्या संबन्ध रहा द॒च्त तो आपह्दौ ईश्वर बन बैठा (२) 


(५) देखे ५ पट में 


० ५ -. ब््‌ 

(२) इसके बिरुद्द वेद ओर पुराण के कितने ठारों में लिखा है 

कि ईश्वर में लोन हैे।ना अनहेना हे भाज्नवज्ञा उपनिषद में 
यह बचन हे 


- 


६८ 


पर सर्गणिये के मत से ईश्वर स्टजनहार और पालन 
प्हे & ५ बे ः 
हार कक कछ समभ्का जाता है पर॑त खयं ब्रह्म अदेत पर- 
हि 32. है * ५ श्से 88 ७५८५३ + 
मेश्वर जे अनादि ओर अनंत है से हिंदुओं के यहां 
स्टजनहार ओर पालनइार नहीं है परंतु ब्रह्मा विष्ण 
ब्ल्५५ 
मच्ठेश राम छ८्ण भवानी ऋषि मुनि इत्यादि हैं * ऊपर 
बर्णन हुआ कि ये सब ई४र कभी नहों ठरर सक्ते क्यों - 
कि उन में ईश्वर हेने का काई चिन्ह नहों पाया जाता 
छह 0, ८7 कक पक. जा हे 
से! वे जब ईंशर न ठचर सके ते स्टजनहार ओर पालन 
हर क्योंकर ठहर सकेंगे जब जड॒ह्री नहों ता पालव 
कहां और जब उन देवताओं के छोल्ओऔर केाई स्टजन 
हार अर पालनहार नहीं ते इच्से ठोक समकक पडता है 
कि हिंद कभो नहों जानते कि उनका सरटजनहार 
और पालनहार जार प्रभु कान हैं आर उनके उर्तो 
जप [3 5 व: 7 60७ 0» 
क्या प्रयाजन है इसके परे वेद शास्त्र और पुराण से 
जानाजाता है कि चिंवटीं से लेके ब्रह्मा तक सब का कम 


कक ७ “मालिनी न बर न पव्रीीय-ल न “ननलनन 4 अनिनननीनिननगनभनन लदनाजिजयाणओ आनिनय ननिकन न क-_न्‍+ मनन ली नियत किनानओअििलशलि अनालल चत5 


आत्मक्ति परम खतंच्राधिगणा जीवाअल्य शक्तिर खतं ना । 


अथात आत्मा जा परवत्मा है से। गुण के ऊपर है और जीव नि- 
बे | ्ध अर ०५ पा | 
बल और आधीन हे और गरुड पुराण में यह झ्ेक है 

सब्वन्ञनाल्पज्ञ भेदात्सव्व शक्ततलूप शक्तिन: । खातांच पारतं चराभपषां 
सम्भागोनेंश जोवये: । 

कक: ब्५्‌ ०.५ 

अथेत सबेज्ञान ओर अल्पन्ञान भें सबे शक्ति और अल्प शक्ति 
में खामी ओर सेंवक के पद में शतना बोच हे कि जीव ईश्वर में 
लोन हा नहीं सक्ता । 


७० 


पहिले हो से उदराया गया और यह भी जानाजाता है 
कि खथं ब्रह्म अव्वेत परमेश्वर भी इस कर्म से सर्बथा नहीं 
कछटापरंत्‌ उस कम के समान समय समय के ऊपर अपना प- 
सारा करता है ओर उद्से रूष्टि होती है फिर अपने के 
समेट लेता है ओर स्टष्टि जातीं रहती है यह ता भान 
मतीं का सवांग हुआ फिर शास्त्र के दूसरे हर में लिखा 
है कि निद्रा से जब बच जाग उठता है ता रूष्टि बन 
जाती है आर जब से जाता है ते रृष्टि उसमें लीन हे। 
जाती है जेसे कठपुतली की खेल यद् सब अटल के के 
समान हेता है जेसा भरथरों शतक में ब्रह्मा विष्ण मच्देश 
और सूर्य के बिषय में लिखा दै 


अर न ५ य ८20 2 जा भा ७ के 
ब्रह्मायेत कुलालवं नियमिता ब्रह्मां डभां डाद रे 
विष्णय न दृशावतार य्रहणेज्षिप्ता महासंकटे 
रूट्रायेत कपाल पाणिपुठ के भिज्लाटनंकारितं 
>्‌ ह्ल् के आर ५ 20% 
सछूथागछति नितल्यमेव गगने तस्वनमः कमंणे 


८  स् ५० 90225 ; ] 25 टच कर 
अथात जिंस कम नेब्रद्मा का ब्रह्मांड भांडा के बों च सृष्टि 
वर बे मे 0.५ से पक 
रचने के लिये कुन्हर कौ नाई ठहराया और विष्णु के दस 
अवतार लेने के महा संकट में संजुक्ष किया आर रुद्र से | 
कपाल पाच में भिज्षा मंगवाया अर जिस कर के रूये भो 
2०. हे ण्रे५ ५ 
आकाश में सदा स्त्रमण करता है उस कम के में नम- 
स्कार करता हें + फिर शुट्द तत्व आर जेतिष में लिखा 
है कि लड॒के को छट्टीं की रात भावी उसके कपाल में 


वन 


कम लिखने आती है इस लिये षष्टि की पजा होती है 
से इसमें जा जो प्रश्न दम करेंगे उनका एकभी उत्तर वेद 
शास्त्र से कभी न मिल सकेगा जेसे यह कि कर्म क्या बस्त 
है और वह कहां से हैं और उसका कत्तो कौन है कि 
जिल्म परमेश्वर भो नहों छटा फिर वह ईग्वर केसा 
है जा और के बश में पडता है # भला इन बातों के 
छोड के इम यह पछते हैं कि जब हिंदुओं के मत से 
कमें ठच्दर चुका ते ईआअर के मनुय्य से क्या प्रयाजन 
ठच्दरा बरण उर्होे प्रयाजन कमे से हुआ फिर मनुय्य क्या 
बस्तु ठच्दरा 

फिर इस मतमें मनुय्य परमेग्र से क्या प्रयाजन रखता 
है क्या उसके अपने सब कामे का लेखा देना है कि नहीं 

० च््ठे । | द् कक. ०१२४ 

यदि देना है आर वुच्ध पाप भो करता है ता उसे ऋमा 
होने को आशा है कि नहीों और यदि आशा है तो वुच्द 
3: 3 
कानसी आशा हे 

जब हिंदुओं के मत से ठोक प्रगट हुआ कि मंनुय्य 

$ 

की आत्मा ईम्र हे ( २) ओर ईश्वर हे।के कर्म के बश में हे 
बैक बल ९ 
ते चाहिये कि बुद्ध मत और सारा पजा पाठ ब्यथे उच्दर 
के उठ जावे परंतु इसके बिरुड्ठ आर सब बिपरीत रौतों 


(५) किसो ठार में यें। लिखा हे भक्तिभज्न भगवंत गुरु चतुनाम 
वपुएक अथेत भगबान गुरु भक्त और भक्ति चार नाम पर एकह्ी 


तन # हर | 
ग चह्ृ 


र 


की भांति उनके यहां पजे पाठ इत्यादि की आज्ञा है दे। 
मंह्े सांप का डाल देख पडता है 
० कक. धन दि शत न 
मनु के शास्त्र मं पाप मेचन के लिये देवताओं का प्‌जा 
पाठ ओर दान पुण्य तौरथ खान ध्यान करने के लिखा 
गौ ५ 
है ओर जाति के लिये भो दर प्रकार के व्यवहार हैं पर 
अचंभे कौ बात यह है कि जब मनुय्य यह सब कर्म कर 
+ के 2 २३२३० ३ 
चुका ता उसके फल भेगने के लिये देव लेक में केवल 
०५ ॥ 
घाड़े दिन के लिये जा रहता हे ओर ब्रह्मा इंद्र तक भी 
केाई केसा हों हो पर जब उसका पुण्य चक जाता है 
230 हर 98५ के पर 
ते। फिर डसे वहां से उतर के जन्म लेना पडता हे अ- 
संख कोटि ब्रह्मा सप्त कोटि शंभ नव काटि दुगा पद्म 
गणेश इत्यादि परंतु वेद शास्त्र कद्दता है कि ईअर में ली न 
हेनाएणेपेलड्के की खेल से नहों परंतु संसार के त्याग ने 
और बनांतर में जाके बड़ौ २ जप तप और तपस्या आर 
; ० प ् ध्क ८ 
ध्यान करने और अपने को ब्रह्म जान्न से यह परमाधथं प्राप्त 
कै. 3 डक रे है ० 2 ++८ जे 
हेाताहे इसी कारण बड़े २ ऋषि मुनिये ने डेवताओं के 
तुच्छ समक्त कर उन्हें श्राप दिया और उनके सिंहासन 
से उतार के जन्म लेने का सम्बन्धी करश्या क्योंकि देव 
९९. के बट ५ ट़ों बडे बी हें कप 
ता गण काम क्रोध लाभ माच्द इंट्रीं के बश् में हें पर वे 
९ 228. «९९५ 
ज्ञानी अथात क्टषि मुनि महा ब्रह्म के समान हैं फिर 
भो लिखा है कि विष्णु को पा बिना जे लक्ष्झी समेत 
>च २ 
चोर समुद्र में सेंन करता हे किसी की सुक्ति हे। नहीं 
ब् बज २ 
सकी जेरा वेद में यह बाक्य उ 


मेक्षस्तु विष्णप्रसादान्तरेण न लभ्यते 


अथात विष्ण कौ छपा बिना मुक्ति नहीं हे।तीं # पर 
वष्ण ने आप सुक्ति नहों पाई जा पाये हेता ता क्यों 
लक्ष्मी का लेके च्वौर समुद्र में सेंन करता यद्यपि हिंद 
औओं के मत से ठौक जाना जाता ह कि मनष्य पापी 
और ईंशर कापौ देानां एक हैं इस लिये पाप छऋमा 
होने का यत्न उपाय कुछ आवश्यक नहीं तो भो पाप 
माचन के लिये वेद शास्त्र में बहुत सी बातें हैं जेसे पजा 
पाठ दान पुण्य इत्यादि पर आअये यह हे कि वेदांती 
जे। निर्गुणिये आर सिद्ध कहलाते हैं उन सब कमा के 
गुडिया का खेल जानते हैं 

फिर बिचार करने से ठींक जाना जाता हे कि ये सब 
बिधि पाप के कभों मिटा नहों सक्तों और इस बात के 
बिषय वेद शास्त॒ को पहिलो भूल यह है कि वे ठोक नहीं 
बतलाते कि पाप क्या बसु हे (९) मनु के एक झलक से 
यह जाना जाता हे कि तीनें लेक के लेगों के घात 
करना गज्यै।र नीच के हाथ से खाना देने बराबर 
है दसरे ठार में लिखा है कि यदि ब्राह्मण कुत्ते बिल्लौ 
अथवा मेंडक छिपकली अथवा काबे उल्न के घात करे 
ता डसे वहीं प्रायश्यित करना अवश्य हे जाशट़ के 
मारडालने से ७ रता पड़ता हे [देखा५ ९५ अध्याय ५३२ 


| कक -्ककनथ ७ ियाफनमनन--+ न ले 


(५) मन के श्ास्त्रे के ५५ अध्याय ६२ झेक में देखें 
९ 


3४ 


झोक भें] काला पीला एके रंग # उनकी सम+क्त का देखे 
ढंग * उसों शास्त्र की दूसरो ठार में लिखा हे कि पाप 
पणष्प देने ईश्वर ही ने बनाया हे 


अब इम संच्तप में बणन करते हें कि पाप माचन के 
लिय क्या क्या यत्न उपाय हें शास्त्र में लिखा हे कि स्तान 
ध्यान दान पुष्य तीौरथ करने और काशी में मरने ओर 
प्रयाग में टवेणो करवट लेने इत्यादि से पाप नाश चेता 
है ओर मुक्ति मिलती है इसमें उन्हें ने क्या ही चुभकि- 
यां खाई और शिथिलता के सागर में डूब कर धाइ तक 
पहुंचे हैं 


प्रायश्वित निर्णय शास्त्र में लिखा है कि यदि केई ब्रा 
33 १७, बह हक 
ह्वाण के घात करे ते। उसे चाहिये कि प्रजयत्या प्रायच्यित 
चेबीस बरस लग करे अथवा अपने प्राण के घात करे 
और जे केाई गे। के। मारे उसे बडी २ प्रायश्यित करनी 
चाहिये यदि किसी दूसरे जीव के मारे ते ब्राह्मण केा 
द्ानपुष्य करे और जे शट्र॒ किसी ब्राह्मणी के संग प्रसंग 
शक डर च 529. 58] 
करे ता चाहिये कि अपने का घात करे आर वृच्च स्त्री 
भों निकाल दिई जावे 


यदि ब्राह्मण अपने जनेऊ बिना भाजन करे ता सत 

3५ ने 
बार गायत्री पढ़े ओर उस दिन गो म॒त्र पीवे ओर कुछ 
भाजन न करे फिर यदि कोई ब्राह्मण किसों चांडाल के 
पेखर का जल पीवे अथवा उस में स्तान करे ते वच गे 


3 


का मल खावे ओर मत पीवे तब शट्व होवे (९) असत्य 
बोलने के प्रायश्ित करने में केवल एक बार विष्ण का 


नाम लेलेवे ओर ब्राह्मण के प्राण बचाने और अपनों स्त्री 
का क्राध ठंढा करने का असत्य बोलना पाप नहीं यह 
सब बातें प्राय अत निर्णय शास्त्र में लिखी हैं मनु के शास्त्र 
में यह झाक हे (२) 


तद्॒दन्‌ धस्मतेथषु जानन्नप्यन्यथा नरः 
€्‌ 230 55६ 0 ५ 
नखगायवते लाकादवोंवाच॑ वदन्तिताम्‌ 


अधात जे मनुव्य किसी की भलाई के लिये जानबृकक 
के भाूठ बोले वुच्त खर्गे लाक से बिरह्चित न होगा क्योंकि 
ऐसी बात के देव बाणी कइते हैं # फेर तुलशी और 


 कवलाक्ष का माला पह्िरना गैर शंख चक्र की रेखा 


भुजा पर करनी आर मस्तक में तिलक मद्रा करना पाप 
मिंटाने को एक रीति है जार यम की आज्ञा है कि 
जिन पर ये चिह्ठ हावें उनका न छना यह काशो खंड 
कर के 
में लिखा हे 


-असिनिनन नयी >जब--3-3०५--<++>>झस७.टटननाय फमयनथ८ न८---+प तब. क्रमांक ४ “नमक सपना उसमपमउक). आमा92८०७ बा हा. .समक-> जन जनम -कम॥ परम कभ--काक का <ल्‍-- --पकपक-पलआप० अ»>नायन यम री लए फरथयान-मकअनकन८न- नमक का पलक, 


(५) दूसरी ढेर लिखा है कि एक पाप के लिये जो अवसेरनी 
कचलाता है मंनुय न्‍्टती देवी के। काला अथवा काना गदहा बलि 
चढावें ओर उसको खाल पह्िन के सात द्वारे भौख मांगे और अप- 
नें पाप के सबके सा रने प्रत्यक्ष करे देखें। मन्‌ के शार्ते के ५९ अध्या 
य «९९८ से लेके ५९४ तक 

(२) आठवें अध्याय ५०६ झ्लाक में 


६ 


फिर पाप क्षय हे।ने के लिये गायत्रीं की जप और सब 

पं 4 3 
बातों से बड़ौ विशेषता रखती है इसके बिषय मनु के 
शास्त्र में लिखा है कि पंडित गायत्री पढने से निर्स॑ देह 
मुक्ति पाता है चाहे वृुचद्द अपने मत की ओर कुछ बात 
करे अथवा न करे वेद के वच्दी जानता है जे! गायत्री 
के >३ २ न ० ७ ले 

पहिले अच्चर का जानता है फर यह स्रोक हे 


येधोतेचन्य इन्येतांचीणिव्षा रायतंद्रित: 
सब्रह्म परमस्थेति बायुभतः खम्‌त्तिमान्‌ 


अधात जे! तौन बरस लो प्रतिदिन आलस बिरह्ित 
गायत्री पढता है से। आकाश ओर पवन के समान निर्भल 
हेके परब्रह्म में लौन हो जाता हैं # फेर उसमे यह भी 
झोक हे 
सावित्रायास्तु पर नास्तिमानाद्मत्यं बिशिव्य ते 
८ ५ के 
कुयादन्यं न वा कुयान्म्त्रो ब्राह्मण उचयते 
अथात गायत्रौ से काई ओष्ट नहों और मे।नता से सत्य 
२ च्छ श्ै ० कर न 
बड़ा हे ब्राह्मण आर कुछ करे अथवा न करे परंतु गायत्रौ 
की जप अवश्य करे क्योंकि वुद्द रूय का उपासक कह - 
५ ज्ै हक 
लाता है # ओर यह सी झाक है 


सहसर शत्वस्त्वभ्यस्य वहिरे तत्रिक द्विज:ः 
मचहतेप्येन सेमासात्वचेवाहिबि मुचयते 


अथात जे ब्राह्मण सइर्स बार एकांत में संग गायत्री 


हि 


का जप करता है से महोंने भर में महा पाप से छट 
द जाता हे जेसे सप अपनी केचलि से रूय नारायण उप- 
निषद में लिखा है कि जे। रूये के सन्‍्गव बठ के गायत्री 
कीं जप करता हे उसके मनकों डर जाती रइतो है 
और बिपत आपदा टलजातों है ओर सब प्रकार के 
अशुद्ड खान पान बुरौ संगति से शु ड़ आर पावन हे। जाता 
है से वच अद त गायतज्रों जिसके यह आभञ्यय कम है 
यह के न 

ऑं भभुवः स्व: 
तत्‌वितुबरेण्य भगे देवस्थधी मच्िधो ये ये न: प्रचेद यात्‌ 
अथात ओआंभू आकाश खर्ग हम रूय की बडौ ज्योति 

का ध्यान करते हैं वद्द इमारे मन को प्रकाश करे यह 
कटग्वेट के चोथे अध्याय के तींसरे अस्टक में लिखा है 
पर ओं जा स्तब॑ का शब्द हे और भभ:खः जो ब्याह 
रतौ कच्लातो हे गायत्री के प्रारंभ में उसकी सिद्दता के 
लिये लिखे जाते हें से! यहीं गायत्रो हे जिसके बिषय 
स्कंध पुराण में लिखा है कि वेद में गायत्री से काई 
बात बडी नहीं गरर न केई मंत्र उसके समान हे जे से 
केाई नगर काशों के समान नहीं हे गायची वेद और 
ब्राह्मणों को माता है आर वच अपने पढ़नेहारां को 
रक्षा करती है जेसा लिखा है द 
.. गॉयंतंत्रायते 


अथौत वुच्द अपने जप करनेचह्ाारों की रक्षा करती है 
७8 


चर 


इस लिये गायत्री कचइल।ती हे + गायत्री के प्रताप से 
एक ज्तात्रों बिश्यामित्र नामे कषिराज से-अब्रह्म ऋषि हुआ 
और नई रूष्टि रचने को सामथे पाई से। ऐसी केई बस्त 
नहीं हे जे गायन्री से न हे सके गायत्री से ता ब्रह्मा 
विष्ण महेश ओर तीनों वेद हुए महा भारथ में लिखा 
है कि हष्णा भी पापच्ार कह्े जेसे यह झोाक 
५ न] बकरे ७ 8 कि डर 
तब संदशना देव मुक्त।हं सब्ब किलिसे 
2 ८ बे ७० €्‌ 
अथात तेरे दशन मात्र से में सबे पाप से छटा * फिर 
कण बे 
गोंता में यों लिखा हे 


े ] तय 
अच्षत्वां सब्ब पापन्या मसाक्ष यिय्यामि 
€ ब्५५ बार &€ हू 
अथात में तक के सब पाप से छडाऊंगा * 


कगवेद ओर मच भारथ ओर ब्रह्म पुराण अरु ओर 
शास्त्र में लिखा है कि सती हेने से पाप दूर ह्षेता है 
जेसा उनमें लिखा हे कि जें। स्‍त्री अपने परुष के संग 
जल जाती हे से उसके वच नर के में से यें खोंच लेतों 
है जेसे मदारो सांप का बिल में से खोंच लेता हे और 
उसके। लेके एक संग खूरग लेक में बास करती है जबलें 
उसका समस्त पुष्य हे। न जावे फिर जे स्त्री अपने पुरुष 
के संग सती हे। जाती हे वच्ध अपने के और अपने पति 
के। और अपने पति के सारे घराने के तार देतो हे य- 
द्यपि उसका पति केसाही ब्रह्म मित्र घातक जार हतप्नी 
है। तथापि उसके झतों हे। जाने से उसका समंस्त पाप 


जल 


मिट जाता! है से स्त्रो के लिये सती हे।ने के बराबर 
केाई धमे नहों है मिताक्षरा में यह झेक है 


० ५ 
मालकं पेटकंचेव यच्र कन्या प्रदीयते 
कुलत्रय॑ पुनात्येषा भवारं यानुगछति 
ब्यालग्राह्दी यधासप' बिलादुड्रतेबलात्‌ 
० अर पे डक: 
तद्दुड्डत्प सानारी सहते नव मादते 


अथौत जे। स्त्री अपने पति के संग अग्मि में जलती है 
बुच्च अपने माता कुल और पिता कुल ओर पति कुल तीनों 
का पवित्र करती हे जे से महारी सांप के बिल से बरबस्ती 
निकालता है तैसे वुच्द स्त्री उन सब के नरक से निकाल 
के अपने पति के संग खर्ग भें आनन्द करती हे * जेसे 
गरूड सप के बरबस्ती बिल से निकाल लेता हे वैसाही 
सती हे।ने हारी स्त्री अपने पति के। नरक से निकाल के 
खगे में उस के संग आनन्द करतो है अचंभे की बात 
यह है कि वेद शस्त्र की रोति से स्त्री ऐसो बुरो हैं कि 
मानों पापडौ के खरुप हैं किसी बात में उनकी साच्षौ 
प्रमाण नहों ओर उन्हें पजा पाठ आर वेद शास्त्र से 
कुछ प्रयोजन नहों * मनु के इस झोक के समान 


नास्तिस्तरीणां एधग्धमानब्रतं नापपोाषणं 
पतिंशुश, षते येन तेन खरे मह्दीयते 


अथोत स्त्रियां के लिये एथक धर्म ओर ब्रत उपवास 


छः०५ 


नहीं क्यांकि वे पति हो की सेवा करने से खर्ग लाक में 
न्‍ 5 मर ५ 
महान हे।तीं हैं «फिर नीति शास्त्र में यह शझोक हे 


अल्ठतं साइस मायाबचनं परुषाक्षरं 

- हे €ः + ५ ७ 
अषुचित्व॑निद यत्वं स्रौ्णा दे।षा: खभावत: 
स्वभावएष नारौणा नराण।भमिहटूषएं 
अतेथोज्न प्रमाद्यंति प्रमदासबिपश्थितः ॥ 


|), 0.० 

अथीत भ्कूठ बोलना सच्सा करना ओर छल छिट्रौ 
और कठोर बात कचदनोीं अशुति रहना निर्दय च्षेनना 
यह सब स्त्रियां का खभाविक देाष है और उनका यह 
भी खभाव हे कि पुरुषों पर देण लगातोौ हैं इस लिये 

५ 7] ल्् 

बुद्धिमान परुष स्त्रियां से चेकस रहते हें * स्रो कौ प्र- 

छह ० पर अजे २ न ६ 
ते पुरुषों पर देष लगाने कौ हे इस करके बुद्धिमान 
मनुव्य उनके बश में नहों रहते # पर अचंभा यह्द है 
कि यद्यपि स्त्रियां ऐसी निकर््मों ओर बरी हें तथापि 
सती देने से वे पल मात्र में ऐसी पुण्यत्मा बन जातों हैं 
कि केवल अपने के नहीं परंतु अपने माता पोंता आर 
पति को तीन तो न पीढी के भी नरक से निकाल के 

& ०७३७ * गे ] रैक ०2 अं ९ 
स्ग॑ में लेजातो हैं आर वहां अपने पति के संग आनंद 

स५५ 

करतो है 

शास्त्र आर पुराण में लिवा है कि लूला लंगड़ा असा- 
ध्य रागो काढो किसी पवित्र स्थान में अपना प्राण अपण 
करें अथात जगन्नाथ की रथ के पह्चिये तले पड़के अपने 


ज्ष् 


का पिसवा डालें अथवा टवेणी में जाके करवट लेवें ता 
उनके सारे पाप दूर हो जावें ओर खग्ग में जावें फिर 
लिखा हे कि शिव के नैवेद्य के खाने से सारा पाप जाता 
रहता हे जेसे सक्तानंद तरंगींनी में यह हे 


राग हरति निस्मल्य शोकन्तु चरणे।दकं 
अशेश पातकं इत्ति शस्मानेवेद्य भक्षणं 


अथात शिव का निमाल्य राग के ओर चरणोा दक 
53 ज् श्र जज £ ७ 
शोक के हरता हे ओर उसके नेवेद्य भक्षण सब पाप के 
के ३० ७3 ५ से €<- 
नाश करता है + कुलारनों में यह झ्लाक है जिसकी स॒- 
घड़ता बण न नहीं हे। सक्तो 


५ ६ ५ 3 के की आच ० 
अंतयागं शरद जतां अंते मोक्षःस्त्रोसंगान् 
हिंसाधम: पान सुझत गुप्तामुक्तः प्रगटा ब्वष्ट 
€ 539: ५ 5 > का ८ 
अथोात जे। लेग अंत्याग पंथ के। सेवन अथात ब्रद्ढा 
३० + ५ $ 
का ध्यान करते हें वे स्त्री के प्रसंग से अंत में माच्ष पाते 
हैं हिंसा उनका धर्म मद पान करना पुष्प प्रगट में स्वरष्ट 
०७ ध्ि ५ ७ $ ० 33 
ग॒प्त में मुक्ति हे * श्याम रहस में यधह खाक हे 


मद्य॑मांसंच मत्स्य मुद्रामैधुनमेबच 
० » ० 
मकार पंच कं चेव महापातक नाशन 


अथोत मद मांस मछलौ ओर मुद्रा मैथुन ये पांच म- 
कार मचह्वापाप के नाश करन हारे हें 


क्र 


3९० 
ईंशर के नाम जपने से भो सारे पाप द्वर हे। जाते है 
इस बात के प्रमान के लिये भागवतं में यह इतिहास 
डर | 8 
प्रसिद्ध हे कि अजामिल नासे एक मन॒व्य महापातकी 
गोब्र।ह्वण का बध करनेह्ारा ओर मंद पान करने हारा 
कप ८ 

था वुद्द अपने जोंवन भर कुकमेह्रीं करता रचा उसके 
चार पत्र थे उननें से एक का नाम नारायण था जिसे 
अजामिल ने मरते समय ढषा की अवस्था में पुकारा 
कि ओ नारायण ओआ नारायण नारायण त्‌ मुझे जल 
कप है ७ 0 श्र ४९.5 
दे इतने में अजामिल मर गया ता जम के द्त डसे 
जम प्र ले चले कि इस में विष्ण के द्वत भी उसके लेने 
के आन पहुंचे ओर देने ओर के दूतोां में लड़ाई 
झगड़े होने लगे निदान विष्ण के दूत अजासिल के 
उनके हाथ से छौन के बेकंठ के लें गये इस के पीके जम 
हृत जमराज के पास जाके उसके आगे अपना सब अस्त 


जे 


शस्त्र फेंक दिया ओर रिसिया के बोले कि मचह्दाराज 
हम आज से आप की सेवकाई न करेंगे क्योंकि इसमें 
हमारी बड़ी अप्रतिष्ठा आर अपमान हे।ता है तब जम 
राज ने चित्र गुप्त के आज्ञा दिया कि तुम अपनी बच्धौ 
ते तनीक देखे उसने केसी करणी किई है चित्र गुप्त 
ने बच्ची देख कर कहा कि अजामिल ता महा अधर्नों 
और अची है उसके अघ ता अनगणित हैं तब जम 
राज ब्याकुल हेके बेकुंठ के चला ओर वहां पहुंच के 
इसका कारण पुछा विष्ण ने जमराज से कच्दा कि हां 


2 


वुद्र बड़ाही अघी था परंतु मरते समय उसने तौन 
बार नारायण का नाम लिया इस लिये नरक से बच के 
यहां आया है निदान अब हम एक ग्ार श्लोक में इस 
भाग का समाप्त करते हैं 


च्षणंब्रह्माइमस्मीतिय: कुयादाव्मचिंतन 
तत्मव' पातक इउन्यात्तम: रछूथाढयेयथा 


अथात जे काई अपने मन में क्षण भर भी ध्यान करे 
कि मेंची ब्रह्म हे। ते। डसके सारे पाप नष्ट हेजाते हैं जे 
से रूय के डदय होने से तम का नाश हेता है 

निदान शास्त्रों से जाना गया कि ऐसी २ बातों से पाप 
मिट जाता है से इन के खंडन के लिये काई प्रमाण 
अवश्य नहीं ये तो आपद्दी खंडन हे।ती हैं बिचारी के 
यहां टुक बिचार किया चाहिये 


चेथा अध्याय 


ये भीं सत मत के आवश्यक चिन्ह हैं अथात आशय गैर 
भविव्यवाणी जिन, के बिना सत्य मत ठीक नहों टहर 
सक्ता जेसे ऊपर बणंन हुआ (९) से हिंदुओं के मत में 
जिस में ऊपर के चिन्ह नहढों मिले ये दे। चिन्ह पाये 
जाते हैं अथवा नहीं 
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(५) देखे ६ पट में 


प््४ 


पहिले आअ्य बड़े अचंभे की बातें राम कृष्ण के बि- 
षय में लिखी हैं जेसे धनुष तेड्ना सेतु बांधना राक्षसें 
के| मारना गोबड्डेन के उठा लेना इत्यादि पर पहले 
इसमें ध्यान किया चाहिये कि हिंद्र बड़ेह्नो अबिवेकी हैं 
कि बिना बिचा रे अचह्त चमत्कारें पर निश्चय कर लेते 
हैं जेसे कि की नाराम और तुलशो दाश की व्यथ बातों 
के आश्यर्य कमें समकते हैं # फिर जब मतों का प्राण 
प्रतिश्ा करते हैं ता समक्तते हैं कि उसमें शक्ति आगई 
इस लिये उसकी पूजा अचो करते हैं ओर उसके सन्मख 
बैठ कर उसके हाथ पांव फैलाने और मुख सुसका ने और 
रिसिया जाने का ध्यान करते हैं फेर यह कहते हैं 
कि काशो सब सोने की बनों है ओर उसके कंकर सब 
संकर समान हैं (९) फिर कहते हैं कि पशु पानी पत्थर 


बवकसफीििपननित कल पनन तन नाक .>»५-ल नमन नमन ७ न न नर-बकक 4. अब ता पिटतन अल. ० ........->> वन्‍ननननननन--न-म--+ ऑआंभ%ां आर 


(५) “इस रोति को कथा कहानो पुराणों में बहुत हैं जैसे रामा- 
यण में बातापि और इलबिलः को कथा प्रसिद्द है कि बातापि बकरा 
बन जाता था और उसका भाई इलबिल:ः उसे रोंध जाहोंणें के 
खिलाता था फिर बातापि उनके पेटां का फाड़ फाड़ के बाहर 
निकल आता येंची सचहलों जाहोंणां के। उन दे भाहयें ने मार 
डाला एक समय रसा हुआ कि अगस्ति मुनि उनके यहां गये ओर 
बातापि बकरा बन गया और उसके भाई नें उसे रोंध कर मुनि 
के खिलाया पर अगस्तिं मुनि ने गंगा जल पोके उसके ऐसा पचा 


डाला कि फिर वुच्च बाहर न निकल स॒का यदि च।चे तो रामायण 
के अर ण्य कांड के ५७ सरगः में देख ले। जिसमें इसका स्पष्ट बणेन 
| 

ह्। 


। 


लकडो जिस पर बिग्यास खाओ वही ईंअर है भला जिन 
लोगों कौ यह मति बद्धि है क्या आअये कि बिना बि- 
चारे ब्यथ्थ बातें अर अबच्दत चमत्कारों पर निश्चय करे 
फिर यदि हम मान भी लवें कि (५ सत्र के लिथने के 
समान उनके देवताओं ने आअ्यर्य कम किया परे ठक ठक 
जे यह है कि उनमें आस्ये कम का पद्वििला चिन्ह भी 
नहीं पाया जाता कि बच मत के निश्चय ठचराने के लिये 
देखाया जावे क्योंकि शास्त्र में ते कहीं लिखाहों नहीं 
है कि किसी देवता अथवा क्षि मुनि ने वेद शास्त्र 
और पुराण ठच्राने के लिये काई चमत्कार किया है 
और हिंद मत की रीतिसे अनचेनाभी है कि आअये चर 
अचंभे किसी खर्गोय पुस्तक के चिन्ह ठचरें क्योंकि उनसे 
जाना जाता है कि बहुतेरे राक्षसे। ने भो तपस्था करके 
बडों बड़ी गाञय और अचंभे टेव ये और तेंतीस कोटि 
देवताओं को पकड के बंदोण्द में डाल रखा आर ब्रह्मा 
विष्ण महेश को थर थरा दिया ओर सारी एथिवी को 
उलट पुलट डाला ओर पवन को चलने से रेक दिया 
और समुद्र का लह्दरान से बंद किया जेंसे रावण और 
शंभ निशुंभ के विषय में लिखा है (९) इस्से ठीक जाना 
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(५) यदि कोई कह्टे कि उनके यह सब बल पराक्रम शिव के 
बल से मिला था तो इम उससे पुछते हें कि उसो शिव से जिसने 


वुच् बात मेहनो से कही जिसका बणेन ऊपर हुआ जिसमें ईश्वर 
प्त 


बह 
जाता है कि वेद ओर शास्त्र से आअय और अचंभे मत 
के चिन्ह नहों हे। सक्ते क्योंकि जितने आअ्ये कर्म ईश्वर 
के निज लागों में पाये जाते हैं उस्मे अधिक बरे लोगों 
में बरन दत्य दानव में भी पाये जाते हैं 
हस रे आगमज्ञान * हिंदू कहते हैं कि हमारे शास्त्र 
में भविव्यबाणी हैं जेसे रामायण कि राम के अवतार 
के पद्चिले लिखा गया पर यह्द भूल है क्योंकि बालमीक 
जा रामयण का बनानेहारा है राम के साथ हौ साथ 
रहता था 
: फिर कहते हैं कि संसार में नाना प्रकार के बिपयेय 
हेंगेकिलेग अपने धम के छोड के अधरमरत हेंगे गैर 
बडा बड़ा दुख और केश उठावेंगे इसके पीछे कलंकों अब- 
तार क्षेगा तब सत्थयुग ब्यापेगा सा इस भांति के आगम 
ज्ञान से क्या ठचर सकता है जे अब लें परे न हुए यदि 
परे भी होते ता उनसे कान से शास्त्र ठोक ठच्दर सक्ते 
क्योंकि उन में ता सारो बिरुड्डता भरी हैं जेसा ऊपर 
बणन हुआ से जे। प्रमाण कि एक के ठहरावेगा हस रे का 
अवश्य भ्कुठावेगा 
और यच्द भविष्यवाणी जा वेद शास्त्र में लिखा है कि 
हिंदू धम उठजायगा इसे यह जानाजाता है कि जा 
उस धर्म के स्थापन करनेहारे थे वे जानते रहे हेंगे कि 
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के एक चिन्ह भी न पाये गये फिर जिसमें सामथता का लेश नहीं 
है वह किस प्रकार किसी के बर देसक्ता है 


च्छ 


उसकी कुछ जंड॒ नहीं जेसे कोई जन सदर घर बनावे 
और जाने कि इसको नेंव टढ नहीं है और मसाले सब 
के लगे हैं इस लिये व॒द्र कच्ठता है कि यह घर नहीं 
ठचरनेका कुछ दिन में ढच् के गिर पड़ेगा भला काई 

एसी बातों का भविव्यबाणी समभेगा काई नहीं फिर 
_ काई कलंकी अवतार हेने और सबत्र धर्म फैलने को 
बात के आगम ज्ञान समभे ता बडी भूल है क्ोंकि 
लेग कहते हैं कि कलंकी अवतार विष्ण का होगा और 
विष्ण ईश्वर नहों ठच्दर सक्ता जेसा ऊपर बर्णन हुआ ता 
फिर व॒च्द कुंआरो कन्या से क्योंकर अवतार लेगा ओर 
किस भांति का धर्म फैलावेग़ा जिसने जलंधर रेत्य की 
स्त्री के संग अधम किया निदान अब सत्य मत के चिन्हों 
अथात परमेग्वर के गुण प्रभाव झार स्टष्टि आर मनुय्य की 
उत्पत्ति और परमेग्र और मनुस्य के बौच संबंध ओर 
आश्रय ग्रेर भविय्यबाणों से हिंदू धम की परौक्षा हे। 
चुकी पर इसमे उन में से एक चिन्हभी न पाया गया इस 
लिये निश्चय है कि हिंदुओं का मत परमेश्वर कौ ओर 
से नह्ीं परंतु मन मता है 


च्््द् 


द्वितिय खंड 


सत मत के लक्षणों से हिंदू धर्म की परौक्षा हे। चुकी 
पे आ के खज- ि & 

और जे काई ऊपर कौ बातें के से चेगा वुच्द निर्मृ देह 
मान लेगा कि हिंदू मत परमेश्वर की ओर से नहीं से। 
लक्षणों के ब्रिषय में जे। प्रमान हमें लाने थे ला चुके पर 
और भी कितनी बातें हैं जिनके बिचार करने से ओर 
अधिक खुल जायगा कि यह मंत परमेश्वर की ओर से 
नहों उनमें से थाड़ा यहां बर्णन चे।ता है 


पह्िला अध्याय 
युग ओर वेद के अनादि हेने के बणन में 

वेद शास्त्र में चार युग अधात सतयुग चेता द्वापर 
कलयुग का बणन हैं जिनकी लक्षों बरस की संख्या है 
पर ऊपर के बर्णन से जाना गया कि ये पुस्तक सत्य नहीं 
इस लिये कि उनमें परमेश्वर के काई लक्षण नहीं 
पाये जाते इस कारण युगों की बातों के खंडन करने का 
कुछ आवश्यक नहीं क्योंकि जब वे पुस्तक ही खंडन हे। 
चुके ता फिर युग का कहां ठिकाना रहा फिर जिसमें 
किसो बात का झगड़ा रगड़ा न रह्दे उस बात का भी 
वेद हो' शास्त्र से खंडन करते हैं 


ष्व्र्‌ 


वेद शास्त्र में लिखा है कि सतयुग में पाप न था और 
यह भी लिखा है कि साधु संतों की र्ला करने के लिये 
और दुष्टों का संघार करने के बारंबार अवतार हे।ता 
है जैसे भागवत गीता में यह श्लाक दै 


परित्राणायसाधुनां बिनाशायच दुष्झ्ता। 
धर्म संस्थापनाथाय संभवा मियुगे यगे ॥ 


अथोत में साधओं की रक्षा करने आर दुष्ठों के नाश 
करने ओर धर्म के स्थापन करने के लिये हर य॒ग में 
अवतार लेता हे # फिर लिखा है कि सत युग भें चार _ 
अवतार हुए अथात मच्छ कच्छ बाराचह नरसिंह मच्छ 
का अवतार इस लिये हुआ कि छेण्व के मार डाले कि 
 वुच्च. बेद के चुरा लेगया था बाराह अवतार हणाज्ष के 
मार डालने के लिये हुआ कि वुच्द एथिवी के बटोर 
के समुद्र में लेगया था फिर क चप का अवतार एथिवी 
“के स्थिर करने के लिये हुआ जब देत्य डसे डगमगाते 
थे * ओर नरसिंह अवतार हणकणश्यप के मार डालने 
के लिये हुआ लिखा है कि उसने खंभ से निकल के अ- 
पने नख से उसका उद्र बिदारा ओर उसको अंतडियां 
निकाल के अपने गले में पहिना ओर उसके रूधिर का 
पिया * निद्नन जिस समय में ऐसी लड़ाई कगडा चेरोौ 
हत्या अधम हेवे वुच्ट सतयुग क्यों ठदरे वह ते ठोक 


कलियुग है फ़िर यदि सतयुग के माने ते अवतार 
क्फ 


हे 


के भाठा जाने ओर अवतार के माने ते सतयुग को 
कूठा जाने उन में से एक को जिसे चाहे। उसे माने 
०2 न 

पर उसक संग यह भो जान रखे कि जब एक बात अ- 
सत्य ठहरी ता हसरी का क्या ठिकाना है 

वेद शास्त्र में लिखा है कि सतयग में मनुय्य लाखें बरस 

कु 28.88 ४8 
जीते थे यदि यह बात सत्य हैं ता यजुबंद के इस बाक्य 
का क्या अथे है * अथात जो मनुय्य अपने धरम की बात 

प्ले के 
का म्रतिपालन करता रहता है यदि चाहे तो बुच्द से। 
. बरस लग जीता रहे पर ता भी चाहिये कि उस समय 
ले उसका कर्म कुछ शैार प्रकार का न हे। + हिंद मारन॑- 
ते हैं कि यजुवंद सतयुग में बरन उसके बहुत आगेभी 
कि 2) ह#- 2 के 4७ तर, मन 
था से जो उस समय मनुव्य लाखें बरस जोते थे ता 
सैबरस का जीना क्यों बडी, बात मानो 
० कक, 

₹ मनु का शास्त्र सतयुग में लिखा गया जसे यह 
विज प 
खाक हे 


अच्दानां दशक सइसे दशक यातंच सत्य 
७82 80 था : 
युगेभाह्रमासिछतामयाहिमनुना बह्चाज्ञया 
 पणिमा इत्यादि 


अथात जब सतय॒ग के दस सहस्त दस बरस बीत गये 
ज्५ ० टच हु. ५ 22० 
में मनु ने भाद्मास को पशणिमा को ब्रह्मा की आज्ञा से 
इस शास्त्र के समाप्त किया # फिर कहते हैं कि सतयुग 
में पाप न था ओर उसी शास्त्र में स्तिये| कौ बुराइयें 


ढंरै्‌ 


की बहुत सो बात हैं अथात यचद कि वेद की बाउद्यों से 
स्वियां के कुछ काम नहीं यह आज्ञा ठचराई गई है 
से पापिनी स्त्रों वेद से ओर ब्यवस्था से अज्ञान हे।के 
ऐसी मलौन थओर अशुड्ड हैं कि माने। पाप हौ रूप हैं 
और यह भी झोक है 


बालया वायु वत्यावा छड्ड यावापिये षिता 
नखातंचेण कत्तब्यं किंचित्‌कायें ग॒रेषुपि 
बाल्वेपितुबेशे तिष्ठेत्पाणि ग्राइस्थ यावने 
_पुत्राणां भतरि प्रते न भवेत्‌ स्तोंल्वतंच्रता 


अथीत सती बाल हे। अथवा युवा अथवा हट्ट पर गह में 
काई काम स्॒तंच्रता से न करे बालावस्यथा में पिता के बश 
में रहे युबा अवस्था में पति के बश में और पति के मरने 
के पींछ पृत्र के बश में परंतु खतंत्र कभी न रहे # और 
यह्द भो झेोक है 


अविद्वां सनल॑ लाके विद्ठां समपि वापुन; 
प्रमदाइयत्पथं नेतुं काम क्रोध वश्ञानुगं 
मात्रा खस्रादुद्धिचावान बिबिक्ता सने|भवेत्‌ 
बलवानिंद्रिय ग्रामा विद्वां समणि कष ति 


अथात स्त्री काम क्राध बशी प्रूष के मुखे हे। अथवा 
बुद्धिवान कुमागे में ले जाने के लिये लेस है इस लिये 
मा अथवा बच्दिन अथवा बंटी के संग एकांत में न बेठा 


€्र 


चाहिये क्योंकि इंट्री बडी प्रवल है बिद्दान के। भी फंसा 
लेती है # फिर यह लिखा हे 


नेतारूपं परोक्षं ते नासां बयसि संस्थितिः 
सुरूपं वा बिरूप॑ वा पुमानित्ये व भंजते 

. पोअल्याचल चित्ताचने लें हयात खभावत; 
रक्िता यत्न तोपीद भदष ता बिकुबंते 


अथात स्त्री पुरुष की सुंदरता और तरुणता को नहीं 
चाइतीं कुरुप हे। अधवा सुरुप पर पुरुष मात्र का भजती 
हैं अर उनका खभाव पुरुष प्रहति और चंचल ओर 
निर्दय हे।ता है इस कारण उनको चेंकसी यल्न से करनी | 
चाहिये + सब जानते हैं कि हर समय से स्त्रो गिनती 
में पुरुष के बरा बर बरण पुरुष से अधिक चेती आती 
हैं सो जब सत युग में भी स्वियां कौ यहौ दशा थीं ते 
बुच्द सतयुग क्योंकर हुआ परंतु भठयुग ठइ्रा और 
पुरुष का भो केंसा खभाव था कि अपनी मा बहिन अध- 
वा लडकी के संग अकलेम न वेठ सके हाय हाय ऐसे 
के। सतयुग समुभते हैं इसे ते ठोक कलियुग कचह्दा 
चाहिये (१) 


'धवमव एक पका 


(५) मनु के शारू में नाना प्रकार को मन मता आर पाषंडता 
का बखान है जे वेद के बिरुद्ट हे देखें। ५२ अध्याय ८ * और €< 
ज्लैक में फेर ५२ अध्याय ५०९ छेक में शास्त्र अर पुराणों चरचा 
हैं से; क्या सत्युग में मनमता और पुराणदिक रंहे 


च्क्नज 


<३ 


४ वेद शास्त्र में लिखा है कि आगे के ती नें युग उन्नता 

लींस लाख बरस के लग भग हुए पर यह कभों नहीं ठ- 

बे ० ले अप 9०] > 

ऋर सक्ता है क्योंकि शास्त्र के बचन से डन तोनों युग क 

७७ ७ 

लेग एकच्दी समय में थे अथवा थाडासा कुछ आगे पींछ 

५ ड३० 
जेसे लिखा है कि खयंभ जिसे मनु कहते हैं ब्रह्मा का 
|. न श्प हि 

पुत्र था और मनु का पेता कपिल आर कपिल ने साख 

सार शास्त्र को लिखा और उस शास्त्र में गीता का बर्ण न 

ह जिस में कलि युग को बातें लिखी हैं इससे जानाजाता 
च्ठे १ नि 72 

है कि तीन युग में तोन हो पोढी हुई इसी प्रकार गा- 


जन्म कीं बात से भी समभ्का जाता है बरन इतने समय 


के लिये दे। हों पोढी ठचरती हें क्योंकि लिखा है कि 
गै।तम ने ब्रह्मा कीं पुत्री से ब्याह किया ओआर उसी ने 
न्याय शास्त्र को लिखा जिस मं गो ता का बर्ण न है जे। कलि- 
युग से सम्बंध रखता है # सब पंडित जानते हैं कि बाल 
मीक अरु वेदब्यास एक हो समय भें थे क्योंकि वेदव्यास 
ने जब महाभारथ के बनाने का ठान ठाना तो बालमीक 


सेपरामण किया तिस पर भी उनके समयों में आठ लाख 


चैंसठ बरस का बीच जाना जाता है जे से शास्त्र में लिखा 
है कि बालमीक त्रेता के अंत में छुआ गर वेद्व्यास 


_द्वापर केअंत में इच्ये यह भौ जानाजाता है कि कृष्ण 


और पांडव वेदव्यास के समय में थे अथवा कुछ आगे पी छ 
कर ५ + 
क्योंकि उनका सारा हतांत महाभारथ में लिखाहे (९) 
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(५) मनु कें शास्त्र मं अनेक प्रकार के पाप की प्रायश्वित लिखो कह 


<४ 


फिर बडी लड़ाई जे! समुद्र मधने के समय सुर और 
असुरों के बीच एक से। बरष लें हुईं सतयुग में थी देखे। 
रामायण के बालकांड के अम्दत पत्था सरगः में इंद्र ने 
कामातुर हेकके अपने गुरु गेतम को स्त्री अदिल्या से कु 
कमे किया सतयग हो में त्रिष्णु आर शिव ने घनुष के 
लिये आपस में लडाई किये सतयुग हो में ब्रह्मा ने अप- 
नो पुत्री से ओर विष्ण ने जलंधर रेत्यकीं स्त्री से प्रसंग 
किया और महादेव माइनी पर मे।हा सतयुग ही में 

फिर जे। कइते हैं कि वेद अनादि है ते। किस भांति 
से ठच्दर सक्ता है पहले ते। यहो नहीं जाना जाता कि 
वे कहां से हैं और किस्मे हें काई ते कच्दता है कि ब्रह्मा 
के चार मुख से ओर कोई कच्दता है कि अग्नि वाय सय 
से जसे मन के शास्त्र में यह लिखा है 


अग्निवायुर विभ्यत्त॒त्रयं ब्रह्म सनातन 
दुदाइ यज्ञसिद्ड थे म्टग्यजुः सामलक्षएं 


अथीत ब्रह्मा ने अग्नि और वायु और स्य से तीन 
सनातन वेद द्वरे * अब बिचार करे कि जब वेद उनसे 
निकला ते अनादि किस भांति से ठटह्दरा जा कोई वेद 
की बातें के सेचेगा वुचद्र कभों न मानेग। कि वेद 


नल 
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पर किसो में युग का म्रति बंध नहीं किया ओर इस में राजा देने 
का बणन प्राचौने| को रोति पर किया है जिसे जाह्वंणीं ने मार. 
डाला देखे ८ अध्याय %३ झैक में ।. 


३ 


 अनादि है क्योंकि उस में संसार की बहुत सी बातें का 
बणन है जा समय समय लिखों गई कटग्वेद के आठवें 
अस्टक में एक कटचा हैं जिसे एक राजा ने अपने दान 
पुष्य कौ प्रशंसा में लिखा जब वुद्द नपुसंकता से किसी कट थि 
के कत्तव्य से फिर अपनो पुरुषत्व के प्राप्त छुआ और 
उसने उस कज्टषि के बहुत सा कुछ दिया # और उस में 
एक भजन भी है जे उसकी रानो ने उस आनंदता के 
कारण से अलाप किया फिर उसौ वेद में दूसरों ठोर 
एक मंत्र है जिसे बशिर्ट मुनि ने अन्न चुराने के समय 
एक कुत्त का भूंकने से चुप करने के लिये पढा # अधबेन 
वेद में लिखा है कि ताषता कटषि ने इंद्र के नाश के 
निमित्त बलिदान चढाया इस लिये कि इंड्र ने उसके 
तीन पुत्र के मार डाला था ऋग्वेद के पह्िले अध्याय 
में यह ऋचा है 


५ 


अस्यपोत्वाशत क्रता घने ब्रचाणाम्‌ भव: 
६2 जे. $ 
प्रावोवाजेषुबाजिन 


अथोत छे इंद्र तू उसके पो कर ब्यत्रसुर का संचार 
करनेच्ारा हुआ तने रण में लड़ने द्वारा को रक्षा किई * 
फिर यह ऋचा हैं 


त्वमंग्ने मनवेघा मवाशयः 
हक 
पुरूरवसे सुछत्ते सुशत्तर; 


््ह्‌ 


अधोत दे अग्नि तने खगे की बात मनु पर प्रगट किई 
और धर्मो' पुरुष से सु ब्यवह्चार किया # फिर यह चट चा है 


न अड्डि रखदड्रि रोय यातिवत्मद ने 
मनुषुदग्न अजद्भि रखदज्रि राय यातिवत्मदने 
पुबंबच्छचे अच्छयाइ द्रत्यादि 


अधात हे अग्नि त्‌ मनुत्य आर अंगिरस और जैआत 
और अगिले दिनों के मनुच्यों कौ भांति जग में आ * 
फिर यह कऋज्ञा हैं 


इंद्र स्थनुवीयाणि प्रवेचंया निचकारप्रथमा निवजी 


अथात अब में इंद्र के बड़े बड़े कम की प्रशंसा करुंगा 
जा बज़ से हुआ * इस्यझे समझ पडता है कि पहिले इंद्र 
ने बड़े बड़े काम” किये पोछ से किसी ने वेद में उन्हें 
लिखा ऊपर की ऋचा वेद में से संग्रह किईगई' और 
इसी आशय के ओर भो बहुत कचा ढंढने से मिल 

क्ञों हैं पर क्या प्रयाजन 

वेद में भेड बकरों चाडा गदच बैल इत्यादि का बलिदान : 
लिखा है ओर अग्नि जल रूये चंद्रमा धरती आकाश 
इंद्र बरुण सरखतौ इत्यादि की पजा है इल्मे प्रगट होता 
है किये सब बस्त पहिले थीं अर इनके पौछ वेद हुआ 
फिर उसमें बारह अवतार का बएणंन है जिसे कहते हैं 
किसतयुग में हुआ अथवन वेद के रामतापन्या उपनिषद 
और गाषालता पन्याउपनिषद्‌ में राम हण्ण का बण न है 


३ 


यद्यपि हिंदुओं में प्रसिद्ट है कि राम चेता में अर झष्ण 
द्वापर के अंत और कलियग के आरंभ में हुये अर साम 
वेद के छंदेगिया उपनिषद के तौस रे अध्याय में लिखा 
है कि छष्ण देवकी से उत्पन्न हुआ आर घोर से शिक्षा 
पाई इसकी यह कटचा है द 

अथयत्तपोद्ानमाजव महिंसा सत्यनचन मितिता अस्थद 
जक्षिणा: तस्मादाहुः सेप्यत्य सेष्टिति पुनरुत्माद न मेवास्थ॒ 
तन्मरण मेवाव व्टवथस्त देतद वे।रआंगिरसः हण्णाय देव- 
की पुत्रायेक्ि बाचा पिपास दैवसबभव सेन्तवेलायामे त- 
त्रय॑ प्रतिपद्येता क्षितमसि अच्चुतमसि प्राण संशितमसौति 

तचेतेद्देच्न चे। भवतः। 

निदान जे; काई पक्च छाड के इन बातें के सेचेगा वृच्च 
अवश्य करके मान लेगा कि युग का बणन आर बेद के 
अनादि हेने का ब्याख्यान सत्य नहीं बरन उसमें ऐसा 
भूल चूक है जेसे बुद्ध बात जे लिखी है कि परमेम्थर 
मच्छ का अवतार लेकर वेद के निकालने के लिये समुद्र 
में डबा ओर रछूकर का अवतार लेकर एथिवी को स्थिर 
किया और बावन का रूप धर के राज बॉ लि के छला 
और बाध अवतार लेकर नास्तिक मता फेलाई और कि 
वही सब घट व्यापक और सब में बालता बन कर जितने 
पाप और बुराईयां जग में हेततो हैं उनका कत्ता है (९) 


(५) और वुच्द बात कि अठारह पुराण वेद्व्यास से लिखें गये 
। 


द्दर 


यह भी ध्यान रक्खा चाहिये कि जिन पुस्तकों में ये बातें 
हैं ऊपर के प्रभाणें। से खंडन हे। चुके 


दूसरा अध्याय 


इसके बणन में कि बद्धि से जानाजाता है किसतमत 
सारे जगत के लिये है ओर हिंदुओं की मत केवल 
हिंदुओं के लिये है 

पहिले परमेश्वर एक है और इस बात के हिंद भो 

न कक छः कै ० 

जानते हैं से जब परमेश्वर एक है ता उसका मत जार 
आचार भो एक हीौ होगा और दया इत्यादि में सब के 
लिये अग्रसर हे। इस करके जगत के सारे लाग माने 
गुरू भाई हैं ओर ८रमेश्वर सबका गुरू आर मत का 
की ड _ 9 पक है: हज 2. | 
तात्पयय यह है कि उसके कारण से मनुय्य पर मेग्पर के 
समान पवित्र ओर घर्मो हेजायें आर मत ते माने एक 
सांचा दे कि उसमें जा बस्तु ढालिए एकही प्रकार को 
ढलेगी दूसरे प्रकार को नहीं इस रोति से संसार के सारे 
मनुव्य परमेश्वर के मत से एक हौ प्रकार के होजाते 
अथे!त पवित्र ग्लार धर्मों बनते इस लिये एक ही मत 
चाहिये क्योंकि जा सांचे अनेक चेे। ते ता अनेक प्रकार 
कप ८ कर जप न 
से लेग खरे लाक में जा सक्ते पर यह ते अन चेना है 
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जर उनमें से एक अथे।त पतम पुराण है जिस में राम अनुज का 
बणन हे जे। सन ५९०० ईंसवीसमें था 


्द्‌ 


दूसरे प्रगट है कि संसार के सब मनुत्थों की.तेत मन 
की प्रशति एक हीं प्रकार की ओअ।र सब की एक ही प्रकार 
की उत्पति ओर सब आंख कान नाक हाथ पाँव में बरा- 
बर जार उनकी एक हो भांति कीं आवश्यकता जैर 
एकह्दी भांति की संतुष्ता जे एक के लिये अम्दत है 
- ता दूसरे के लिये बिघ नहीं पीड़ा वेदल सेच चिंता 
बिपत आपदा हित मित अपने पराये छोटे बड़े के राग 
शोक और समस्त दुख सुख में एक सार और अनंत 
जीवन को इच्छा भो सब के मन में बनी है और संसा- 
रिक बस्तुन के बिषय मो उर एक को बुद्धि आर ज्ञान में 
बहुत हो समानता देखपडतो है पर हां उनके पढें में 
बिभेद है कि काई राजा कोई प्रजा काई छाटा काई 
बड़ा है तथापि सब के सब मन प्रकति और तत्व प्रभाव में 

«७५ ५ $ पे 
बराबर हैं जेसे समस्त संसार एक डा रखता है कि दे। 
० 6: ने कप ने 
दे पांच कभी नहीं हे।ते अर न लाहा साना न काष्ट 
७0 *<. 2 ४१ ये । ५ जो। 
पत्थर नखझ्य से अंधकार न शोत एसाहो संसार की ब- 
अर कट 38 8 ॥ कक 

हुत सो बातों म मेल पाया जाता है पर मत मं इस फूट 
और भिन्नता का क्या कारण है कि काई ते पाषण के 
पाषाण समझता है काई देवता जार रूय का काई 
जग का दींपक जानता हैं काई परमेश्वर (९) भला जब 
कि परमेश्वर एक है ओर सब मन॒थों के देइ अर आत्मा 


(५) बजनियः वलंक कहता है कि स्‌ये अक्षय उे यह उपनिषद 
ओर वेंद के कई सास्य में लिखा है ओर ऐसा ही भविष्य पुराण 


९७० 
में भी ऐसी समानता पाई जाती है और हर एक इस 
बात के मान लेता है कि संसार के सा रे लागों के चाहिये 
कि एक दूसरे का प्यार करे और मत की भो अभि- 
प्राय यही है कि ईश्वर का मनय्य पर प्रगट करे जिस 
करके मनव्य ईश्वर के पहिचाने यह बात सब में प्रमा- 
शिक भो ठहर गई किसी प्रकार से खंडन के येग्य नहीं 
ता निद्यय करके ईश्वर का मत भी एक है और सबके 
लिये है क्योंकि सत्य जे। पदारथ है एक है ओर सबके 
लिये है पर हिंदुओं का मत सबके लिये नहीं बरन 
आअन होना हैं कि काई हसरा उनके मत में आ सके 
यद्यपि सब मान लेते हैं कि परस्पर प्रेम रखा चाहिये 
पर यह बात उनके मत में कहीं नहीं पाई जाती परंतु 
इसके बिरुडू अर मतवालें से घिन रखने की आज्ञा है 
कद्ाचित' उनसे काई -बोले चाले अथवा छ छा लेय ता 
उन्हें प्रायशित करना पड़े ह 


तोसरा अध्याय 


जाति के बिषय में 


| 43 ँ कर, * पी ' जज 
यदि हिंदुओं का धम सत्य भी होवे तो भी आर मत 
वालों के उनके मत से कुछ लाभ नहीं क्योंकि वे उनके 


भी कच्दता हे कि सूये से अर न काई था न क्षे न होगा इस लिखें 
उच वेद में ब्रह्म करके मसिद्द है 


९० 


# . >4 


॥४७ सह... / 


मत मे कभी नहीं आसत्ते हैं जेऐे दूसरे अध्याय में बणेन 
हुआ फिर वे अपने मत से केवल जओ(र हो देश के लागों 
से अलग नहों हुए परंतु आपस के भो बट गये ब्राह्मण . 
से लेके डाम चमार तक जिनका नाम माच लेते ब्र।ह्मण 
घिनाते हैं सहसें। जाति भोति की नाई एक के द्वसरे 
से पएथक प्रथक रखता है चार बण का बणन वेद शास्त्र 
में है ओर ये चारों ऐसे चिरंबातों हे। गये कि कुछ 
ब्णन  नहीों किया जाता ओर हिंद की जाति एसी नि- 
जोंव बातां पर ठचराई गई कि यदि उनकी परिक्षा 
शास्त्र की रौति से हावे ता कधो एक भी अपनी जाति 
पांति भें न ठचरे 

'फिर जाति के स्थापित होने में बद्धत हो सं देह हे।ता 
है # साम वेद ओर रुछती ओर कितने पुराणों के लिखे 
के समान ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से क्षत्री भुजा से और 
वैश्य जांघ से आर श्र पांव से निकले और भागवत में 
यह बात है कि ब्रह्मा ने अपने के आधे आध कर 
डाला दछह्धचिना भाग पुरुष बना जिसका नाम स्यंभ 
और बाम भाग सती जिसका नाम सत रूपा गैर उन्हों 
ने अपना संतान चार बण में बांदा माने एक फल की 
फांक चो। सुखौ काटो (९) वेद शास्त्र के बी च जातो पांति 
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(९ 


८ हों ५ ्प्णज 
(५) सब जाह्मण एक हो बंश से नहों हैं बहुतेरे केवत्त कल से 
बहुतेरे राज कुल से आर बहुतेरे चांडाल कुल से हैं ओर जब ले 


के जगत में रहे चुड़ाकण ओर मुंड बंधन ओर दंत काछ यज्ञे।प वौत 
[; 


२.०९ 


५ 
के स्थापित होने के बिषय ऐसा बिराध है जेसा उनकी 
७ ७ सच 8 - ६० है ९ के 
दूसरो बातों में जिस प्रकार से ऊपर बणन हूआ से 
अब हम उसके छोड़ के यह पछते हैं कि जाति क्या 
बस्तु है अथवा! ब्राह्मण हेना क्या बस्त है वुच्द जीव है 
अथवा जाति अथवा शरोर अथवा आचार अथवा कम 
अथवा वेद द 
यदि तम कहे कि ब्राह्मण हे ना जीव से संबंध रखता 
है ते यह्ट बात वेद के बिरुद्द है क्योंकि बेद में लिखा 
है कि रूये चंद्रमा इंद्र अरु ओर देवते पहिले चतुष्पद 
थे और द्सरे देवते भी वेसाही थे इसके पीछ देवते है। 
गये बरण खापिक भी देवते हे। गये मंहाभारथ में लिखा 
है कि कुंजलगिरि पबंत के सात अच्देरी आर दस हरिण 
और मान यरावर के एक हंस अर सिंदलद्वीप के एक 
५59 5० १५ े | 95० 4" ००७ 
चकवा ने करुक्षत्र में ब्राह्मण के जन्म पाये ओआर वेद पढ के 
बड़े पंडित हुए फिर घन शास्त्र मं मन॒ कहता हैं कि 
आप ५.70 % ३5०] 285 ०.५५: कर ञ 
यहि कोई ब्राह्मण चारों वेद और वेढ्ांग ओर उपांग 
जज र ७ री है” 3 ४ २5६ अप 
को जान के किसों शद्र से दान प्रतिग्रह करे ता वुद्द 
गदहचे का बारह जन्म जार रूअर का साठ जन्म आर 
रु किक हे २० कक: हे करे न्‍* 
कत्त का सत्तर जन्म पावेगा इन बातों से निश्चय है कि 


हे 


इत्यादि करते रहे और मंरने के पीछे अाह्नाण करके बिद्त हुए 
निदान जैसे अंह्यणां को जाति में गड़ बड़ अध्याय बेसा हो क्षत्रो 
इत्यादि को जाति में भी है 


१९०३ 

ब्राह्मण देना जीव से कुछ संबंध नहीं रखता क्योंकि 
यदि जींव से कुछ संबंध देता ते ये बातें नहीों हे। सक्तीं 

फिर यदि कड़े कि ब्राह्लण देना कुल से दे अथात 
जिसके माता पिता ब्राह्मण चेयें बुच्च अवश्य करके ब्राह्मण 
होगा से। इस बात को स्म्टति खंडन करती है कि अचल 
मुनि उस्तीं से उत्पन्न हुआ ओर केस पिंगल मुनि उल्ल 
से ओर अगस्ति मुनि अगस्त के फल से और काशिक 
मुनि कुशा से और कपिल सुनि मरकट से ओर गैतम 
चकटषि एक शाखा लता से ओर टद्रोणाचार्य 5ट से तित्री 
क्टषि तीतर से जऔैर परसराम रज से ओर शरंग क्षि 
हरणी से ओर ब्यास सुनि केवर्त्तिन से आर काशक सुनि 
शट्रिन से ओर बिश्यासित्र चांडालिन से ओर बशिष्ट 
मुनि वेश्या से उत्पन्न हुए इन में से एक की मा ब्राह्मणी 
न थी तथापि सब के सब ब्राह्मण कचला ये इस्मु जाना 
गया कि शास्त्र को रोचि से ब्राह्मण होना कल करके भी 
नहों है 

मन क शास्त्र में लिखा है कि बहुत से श्र धर्म के 
प्रताप से- ब्राह्मण हे। गये जेसे कथन मुनि तपस्था करने 
से ब्राह्मण हुआ चर बशिष्ट मुनि जा डबंसी बेश्या से 
था और नारद सुनि जे कलवारिन के पेट से था तपेस्था 
करके ब्राह्मण हे ते गये और लिखा है कि द्यास ने एक 
शद्र को ब्राह्मण बनाया इससे भो जाना गया कि ब्राह्मण 
ह्ाना कुंख करके नहीं है 


" ९्‌ ० ४ 


. फिर कोई करे कि जिसके माता पिता ब्राह्मण होयें 
वच्ची ठिक ब्राह्मण है ता इम.उस्से पछते हैं कि सुख्य 
स्क के से प बे के 
ब्राह्मण कान है क्योंकि काई णसा नहीं है जिसके घराने 
में कुछ कलंक देष न लगा हे फर मनु के शास्त्र में 
लिखा है कि जो ब्राह्मण मांस ग्रास करे वच उसी घड़ी 
जाति पांति से निकाला जाय फिर जा काई मधुरमल 
के 22% 39% कट ९. 
अथवा लेन अथवा दुग्ध बचे ते बुच्द तीन दिन के बौच 
में शद्र हो जावे इन बाते| से भो जाना गया किब्राहइण 
हेाना कल जाति करके नहीं है क्योंकि जे! जाति कल 
करके हेता ता ऐसी बातें से किस रौति जाता रहता 
ेु गे न्टे जज ८: 
क्या तुम ने कभो सुना हे कि उड़ता घोड़ा भूमि पर 
5« कर डॉ 3४२ 423 हर हक 282. र 
उतरने से कह्ों रूअर हो गया ह यचह ता अन होना 
हि 
फिर काई कहे कि ब्राह्मण होना देह शरोर कर के 
है ता यह भो बिरुद्द हैं क्योंकि जा देह ब्राह्मण है ता 
अग्नि जिसमे वुद्द दृग्ध किया जाता-है ब्राह्मण की घातिक 
ठचरीं ओर इसो प्रकार से वे सब भो उसके घातिक 
84 अत यं पल |. है" रेआई ३० ०३.२ च्ि नस 
ठच्दरे जे डसको लाथ के जलने के लिये चितां पर रख 
देते हैं भर जब देह ब्राह्मण ठदरां ते हर एक मनुव्य 
जिसका पिता ब्राह्मण हाय ओर माता क्षत्रिणी अथवा 
बेग्यनी अधवा शद्रणी वुच्द ब्राह्मण ठचरेगा क्योंकि वुच्द 
अपने पिता को इड्डी का टुकडा और उसके मांस का 
लेाधरा है पर इस बात के केन मानता है 


२०४ 
' फिर जा यज्ञ करना कराना और पढना पढाना और 
दान देना लेना अरु ओर जितने धम के काय हैं सब 
ब्राह्मण हो के देच से चेते हैं ता क्या उन सब कमा का 
पुण्य ब्राह्मण के देह जलाने से जाता रइता है इसे केाई 
नमानेगा से| जाना गया कि ब्राह्मण होना देह कर के 
भी नहों है क्‍ 
यदि काई कहे कि ब्राह्मण होना ज्ञान से है ता यह 
भी भल है क्योंकि जो ज्ञान से ब्राह्मण देता ते अबतक 
बहुत से शद्र ज्ञान मान होकर ब्राह्मण हे! गये हेते 
इस लिये कि कितने श्र ऐसे हैं कि चारों वेद और 
ब्याकरण आर मिमानसा ओर साख्य ओर बिशष आर 
ज्योतिष शास्त्र पढ़े हैं तथापि उनमें से काई ब्राह्मण नहों 
कहलाता इस्से जाना गया कि ज्ञान से काई ब्राह्मण 
नहीं हो सत्ता यदि काई कहे कि क्रिया आचार से 
ब्राह्मण होते हैं ता यह भी ठोक नहीं क्योंकि नट ओर 
भाट गर किट्टत ओर भांड अरु ओर बहुत से लेग हैं 
जे धर्म के दुगम काया के करते हैं क्रिया आचार में 
वे सब में प्रसिद्द हैं तथापि उन्हें काई ब्राह्मण नहों कहता 
इस्स ठोक जाना जाता है कि ब्राह्मण हेना क्रिया आ- 
चार से भी नहीं है 
यदि कहे कि वेद के पढने से ब्राह्मण हेता हैं ते 
बतलाओ कि केन से वेद पढने से लंका में रावण के 
समय बहुत से राक्षस वेद के पढ ते थे पर उनमें से काई 


९०६ 
ब्राह्मण न हुआ से जब वेद पढने आर संसकार ओर 
कुल बण ओर कम से ब्राह्मण नहीं हे। सक्ञा ते फिर 
ब्राह्मण होना क्या बस्त है * वेद भें लिखा है कि देवते 

रे हर स् 2 ७ ९ 

उसे ब्राह्मण जानते हें जिसके मन मे नेम धम ढोनता 
और आधोनता और केमलता हे और संग ओर 
परियद ओर राग ओर देश न हे ओर इर एक शास्त्र 
में लिखा है कि ब्राह्मण के लक्षण दया सत्य तपस्या इंद्रि- 
५ कक कप प 
या का बश में करता है ओर चोडाल के लक्षण इनके 
बिरुड्ठ फिर शुक्राचार्य ने कहा है कि देवते कुछ जाति 
के ऊपर नहों जाते परत जे सज्जन परुष हैं उसो के 
ब्राह्मण जानते हैं यद्यपि वह सब से .नौच जाति हे।य 
जेसे यह झ्लोक है क्‍ 


शचिसदक्तिदौप्ताग्निर्ग्धदुजातिकल्यषः 
अआपाकाडपिवधे:स्ाप्यान वेद ज्ञाड पि नास्तिकः 
 अथधात सदभजक्ति अखि करके जिस दुष्ट जाति के पाप 
कं ७ ५ 08: 0 ५ हज 
जले हैं बुच्द चांडाल बड्डि जनों के प्रशंसा के येग्य है 
और जे वेद का जान्ने हारा डेके नास्तिक है वुच् प्रशंसा 
53. आज ट़ों वि] 
के याग्य नहीं * फिर यह शक है 


नमेभज्ञ्ञतवदी मदत्तः आपचःप्रियः 
तस्म देयंतताया चद्यंसच पज्या यथाहयहं 


चतुबंदो भक्ति होन मेरा प्रिय नहीं परंतु चांडाल 


०3७ 


भक्तिमान मेरा प्रिय है उसी के देना लेना और उसी 
का मान्ना है जेसा सुझे 

यह अचंभे की बात है कि पहिले ते तम कहते हे। कि 
एक ही अथोत ब्रह्मा से सब उत्पन्न हुए और फिर चार 
बर्ण का भो ठचराते हे। ते इसमें तुम्हारा बडा भल है 
क्योंकि एक माता पिता के जे चार पुत्र चेते हैं तो उन 
चारों की एक ही जाति कद लाती है जे से उ डुम्ब॒ र और पन- 
सर्ञेरकठचहर के पेडकि उनकी डालो ओर स्तम और गांठ 
और जड़ सबमें फल लगते है पर सब 3>7र के फल एक ही 
भांति के कहलाते हैं हृसरेप्रकार के नहों फिर जे तम 
कहे) कि ऊपर का फल ब्राह्मण आर नौचे का फल श्द्र॒ 
है ता लाग तन्हें क्या कहेंगे तुम ही टुक मन में से।चा हां 
पशुन की जाति पांति ओर उनके अंग ढंग अरु आर 
उनकी कितनी बातों में बौच ह जे से हाथों के पांव चाड़े 
के पांव के ऐसे नहीं न बाघ के पांव हिरण के पांव ए से 
इसो प्रकार से हर एक भांति-के जोव जंतुन के णांव में 
बिभेद हैं ओर इसो करके उनकी नाना प्रकार की जाति 
जानी जांती है पर हमने कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण 
और ज्तत्री के पांव में अथवा श्ट्र ओर बेश्य के पांव में 
कुछ बीच है फिर गाय मैंस हाथो घोड़े बेल गदचे भेड 
बकरे इत्यादि के अंग ढंग मल मच गंध बास और बालि- 
यां अलग २ हैं जार इन्हीं करके वे सब भिन्न २ जाने 
जाते हैं पर ब्राह्मण चात्रीं शद्र बेश्य इन सब बस्तन में 


श्ण०्दर 


बराबर हें और उनके तन मन की बात एक ही भांति 
को जर रुधिर मांस चर हाड चाम ओर रुप रंग खाने 
पीने हुगने मतने उत्पन्न होने पाले पाषने की रौति 
एक हो है ओर जिन बातों से ब्राह्मण के दुख सुख हे।- 
ता है उन्हों बातें से और बर्ण के भी हेतता है * ओर 
चारों के जीने मरने की रौति एक है ओर उनकी 
. बुद्धि बिचार ओर भय आशा में कुछ भेद नहीं से। नि- 
आय हऊआ कि सब मनध्य एक हो जाति हैं ओर ब्राह्मए 
अआची बेश्य शद्र में जा भेद हैं से केवल धर्म ओर ब्यव- 
हार ओर उद्यम मे .हें रार किसी बात में नहीं जेसे 
वेश्मपायन ऋटषि ओर राजा युधिष्टिर के बाक्य से जाना 
जाता है कि एक दिन पंडों के पुत्र युधिष्टिर ने जो अ- 
पने समय का बड़ा ज्ञानों था हाथ जाड के वेश्मंपायन 
चहथि से पछा कि महाराज आप ब्राह्मण किसके कहते 
हैं ओर ब्राह्मण के क्या लक्षण हैं वेषमपायन ने कच्दा कि 
ब्राह्मण का लक्षण यह है कि उसमें धर्म आर घने के 
गुण देव अर वच कभी अध् और अकमे न करे और 
कथधी मांस न खावे आर किसी जीव के न सतावे दसरा 
लक्षण यह है कि जो पराई बस्तु मार्ग मं पड़ौ पावे ता 
उसके खामी की बिनु आज्ञा न लेवे तौसरा लक्षण यह 
कि काम क्रोध लेभ मेह मद मत्सर से न्यारे रहे ओर 
संसार के बषये| पर मन न लगावे चेथा यह कि मनुय्य 
हैे। अधवा देवता अधवाः पशु काम के बश न छोवे पांचवां 


र०९ 


यह कि उसमें ये पांच पवित्र गुण हे दया सत्य इंद्ि ये 
का बश में करना ओर तपस्या सब से प्रेम जिन में ये 
गुण होयें में उसी के ब्राह्मण जानता हों और जिसमें 
ये नहों से शहर है क्योंकि ब्राह्मण होना जाति बणे और 
कुल अथवा पजा पाठ से नहों पर चांडाल जे धर्मो' हे 
और उसमें ऊपर के सब लक्षण पाये जायें ता वह्टौ ब्रा- 
ह्ृण है दे युधिष्टिर इस संसार भें पह्चिले एक ही जाति 
थी पर धर्म अधम के करने से चार जाति हे। गईं सब 
मनुय्य स्तरों से एक हो रोति पर उत्पन्न हुए सब के भूख 
. प्यास शौंव उष्णता होती हैं सबके एक हो प्रकार के अंग 
ढंग और प्रशति खभाव पर जिसकी चाल चलन सदा से 
अच्छी है वह्दौताह्वण है नहीं ते। श्र हां श॒द्र से भी निछरष्ट 
इसके बिरुड्व जिस श्र में ये लक्षण होयें वही ब्राह्मण 
है हे युधिष्टिर जो अपनों इंट्रो के बश किये है उसी 
का ब्राह्मण जान्ना आर उसो को देना पुण्य है उसकी 
जाति पर भ्वंमन करना बरन उसके गुण प्रभाव का देख- 
ना जे काई इस संसार में भलाई करता अरु ओरों का 
भला चाहता ओर भले कामों में रात दिन लगा रहता 
वह्ो ब्राह्मण है और जे संसारिक कामों का छोड़ के 
केवल मुक्ति को खोज में रहता वही क ब्राह्मण है और 
जिसमें कशमा दया दम दान सत्य सोच स्टती रिघिरना 
ज्ञान बिद्या इत्यादि हैं वही ब्रद्मण है + वेश्मपायन फट षि 
कौ इन बातों में से यदि केाई निषेध के येग्य देय ते 
| 


रैरै:० 


हेोय पर उनका तात्पय यह है कि चार बरण का ब्यवरा 


केवल भावना है से वेदभास्त्र से जाति के ठउच्दराये जाने. 
का कुछ ठिकाना नहीं जाना जाता न चार बएं के हे ने 


की कुछ प्रतीति समक पड॒तो है बरण ऊपर के प्रमांणों 

से निश्चित हुआ कि सब मनुय्य एक हो जाति हैं (९) 
९ अब उम जाति की बुराई को संक्षेप में बएणन करते 

हैं» पह्िले चार बएण के नाम रखने के विषय में मनु के 


शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण के नाम म॑ हे शब्द चाहि- -: 


ये पछ्िले का अर्थ पवित्रता हे। दसरे का तेज प्रताप और 
इसीो प्रकार से कऋषत्री के नाम में दे शब्द चाहिये पह्चिले 
शब्द का अथे पराक्रम हे। दूसरे शब्द का अथे रक्षा ओर 
वेश्य के नाम में भी दे। शब्द देय पद्चिले का अथे सम्पति 
दुसरे का अध प्रतिपाल करना फिर श्र के नाम में भौ 
हे। शब्द होयें पहिले का अथ तुच्छता हसरे का अथ 
दौनता से सेवा टहइल करनी इस रौति से ब्राह्मण सब 
का खामी ओर चतत्री उसका प्यादा बेश्य उसका बन 
जारा और शुद्र उसका दास उच्दरता है (१) मनु के शास्त्र 
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(५) भागवत में लिखा है कि राजा पररवास के पहले एकरी 
जाति ओर एकेंद्ी अग्नि ओर एकच्दी नारायण था फिर लिखा हैं 
कि राजा सानक नें चार बरण का ठचह्दराया और सबेज लिखा तह 
कि सत युग में एकह्टो जाति यो द 

(२) रूम्टतो में लिखा है कि जाह्मण से दस ओर चत्रों से पंडर 


ओर बेश्य से बोस और शुद्‌ से पचास रूपये सेकड़े व्याज लिया 
चाहिये पे, 


रै९ 


में लिखा हैं कि ब्राह्मण श॒द्र से बरबस सेवा टइल करवा- 


बे चाहे उस का मोल का लिया है| चाहे मोल कान 


लिया हो क्योंकि शुद्र के जे सेवक की जाती है ब्राह्मण 
: हों कौ सेवा के लिये स्थंंभ्‌ु ने उत्पन्न किया जेसा मनु के 
.._ शास्त्र में लिखा है 


नस्वामिनानिरुष्टोपि शो दास्याद्विघते 
निसगज हितत्तस्थकस्तस्मात्तद पाहति 


अथात खामोी श्र के अपनी सेवकाई से छडा देवे 
ताभो बुच्द सेवकाई से नहों छटता क्योंकि सेवक!ई ही 
उसका धर्म हैं इस लिये कान डसे सेवकाई से छडा 
सक्ता है फिर उसो शास्त्र में लिखा है 


एक जातिद्ठि जातोंस्तवाचा दारुण याक्षिपन्‌ 
जिव्हाया:प्राप्न याच्छटंजघन प्रभवाहिस: ॥ 


अथात यदि शब्र ब्राह्मण के। कठार बाणी कच्े ता डस 
की जोन काटी जाय क्योंकि शद्र॒ नोचांग से उत्पन्न हुआ 
च्है * 

फिर ये लिखा है कि जे। काई द्विज का गारी देय ता 
उसकी जोभ बीचेबोच से चौर डाली चाहिये ओर यहि 
उसके नाम ओर जाति पांति की निंदा करके कहे कि 


अरे देवदत्त तो दस अंगल का रूजा तप्त कर के उसके 


ताल भें कर दिया चाहिये और यदि दंभ से पंडितों के 
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उपदेश करे ता राजा के चाहिये कि तंल उष्ण करके 
उसके मुह अर कान में डलवा देवे फिर मनु के शास्त्र 
०७ पे ७७ 
में लिखा है ८ अध्याय के २८९ झाक मे 


सच्दास नमभिप्रेप्सुरुतछण्स्याप कष्ट ज: 
कटयां छतां कानिवास्थः रुफौ चंवास्याव कत ये त्‌ 


अधथात जे निशष्ट जाति उछष्ट जाति के आसन पर 

बेठ ते उसकी कटि में चिन्ह करके बाहर निकाल देय 
का. पी कट बह 

अथवा उसके चूतड़ में घाव कर देय * और जे नीच 
उत्तम का देख के थके ता राजा के चाहिये कि उसके 
देने होंठों का काट लेवे फिर मतनेद्दारे का लिंग काटे 
और पादनेहारे का गद छेद डाले फिर यह् लिखा है 
४ अध्याय के ८० शोक 


न शद्रायमति दृद्यान्नाक्छिष्ट नह॒बिष्लत्तं 
नचास्थापदिशध्धमन्न चास्यत्रतमादिशेत 


अथात श्र के ज्ञान न देना ओर न ब्राह्मण का जूठ 
और न होम का शष जर न धंर्मापदेश ओर न ब्रत 
उसे बतलाना * शास्त्र में इस के परे ओर बहुल सी बातें 
हैं पर सब का बणेन करना कुछ आवश्यक नहीं 

दूसरी काई जाति व्यभिचार करे तो शास्त्र की आज्ञा 
है कि वह मारा जाय पर यदि ब्राह्मण ब्यभिचार करे ते। 
केवल उसकी चूंदो मुंडवाई जाय फिर यद्यपि ब्राह्मण 


हे 


पर इर प्रकार के पाप ठहर पर राजा उसे कभी न मारे 
हां उसके भज्ञा चंगा उसके धन संपत्ति समेत अपने 
देश से निकाल देवे जगत में ब्राह्मण के मारने के 
बराबर केई पाप नहों इस लिये राजा के चाहिये 
कि ब्राह्मण के मारने का ध्यान मात्र भौ अपने मन में 
न करे फिर हर एक बे की नरबली हे। सक्ती हैं पर 
ब्रात्मण कौ नरबलो कभो न किई चाहिये * मनु के 
शास्त्र में यद्द झोक है 


मेढयंप्राणांतिकेदराडो ब्राह्मणस्थ बिधीयते 
इतरेषांतु बणानां दंड: प्र!णान्तिका भवेत्‌ 
न जातु ब्राह्मणं इन्यात्यब पायेष्वब स्थित 

राष्ट्रा देन वह्चिः क॒स्थात्यमग्रधन मक्षत॑ 


अधोात ब्राह्मण को प्राणांत दंड देना म॒ढता है अरु 
और बएण को प्राणांत दंड देना चाहिये यद्यपि ब्राह्मण 
सब पाप किये है| ता भी उसे वध न किया चाहिये प- 
+ डक. चय कर ३ प 
रंतु उसके बिना घाव किये सबे धन समेत देश बाहर 
कर दिजिये # फिर बुड बिवेक में यह शोक है 


मचह्दापातक युक्तोपिन बिप्रोा बध महति 
५ ह ब्० ७ कि 
निबासनांक मोडयह्िितस्थ कुय्था न्न राधिय: 


डक्तस्प ति: 


अथोात यदि ब्राह्मण महापातकी हे। तो भी बध के 
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योग्य नहों परंतु राजा उसका मुंड मुड॒वा के और शरौोर 
में चिन्ह करके देश निकाल देवे * फिर यह श्लोक है 
आचायसु प्रवक्तारं पितर मातर गुरु 
न हिंस्थाद ब्राह्मणानगाण् सबोख्ेब तपखिनः 

अधोात आचार्य जर पढानेच्वारे ग्रार माता पिता 
और गरु ओर गे ब्राह्मण चार तपली के बधन करना 
चाहिये * ब्राह्मण के न मारने का एक बड़ा हो कारण 
यह है कि ब्र।ह्मण की देह समस्त देवताओं के रहने का 
स्थान है से। यदि बुच्द मारा जावे ते उनका कहां ठिका- 
ना है जेसे उरइत पुराण में लिखा है 

ब्राह्मणस्थ तनुज्ञया सब्बंदेव समाअिता 
साचेत्यंतापिता राजन्‌किशुवच्चा मरे ववम्‌ 

अथेत ब्राह्मण का तन सब देवताओं का निवास स्थान 
है सा जे। वच्द तन दुखित हे। ते हम क्या कहें # फिर 
यह शक है 

बिस॒ब्धं ब्राह्मण: श्रात्द्ब्यापा दानमाचरेत 
न हितस्यासिकिंचित्‌ खंभर हाय्यघेने। छहिसः 

अथात ब्राह्मण श्र के द्ब्य के निधड़क लेलेवे क्यों कि 
श्र का कुछ भौ नहीं है उसकी द्रब्य उसके खामी ही 
की हे 

हदसरो छोर में लिखा है कि यदि काई ब्राह्मण के। एक 
विनके से भी मारे ते उसे एकौस बार पशु का जन्म 


९९ 


लेना पड़ेगा देखे। एक तिनके से अपराध का पह्याड ऐस 
दंड * राजा यद्यपि भूखें मरता हे पर ब्राह्मण से कर 
कभौ न लेवे पंडित यदि गड़ी हुई संपत्ति पाते ता वच्च 
सब कौ सब लेलेवे क्योंकि वह सबका खामी है पर जे 
राजा गड़ी संपत्ति पावे ते आधा ब्राक्ष्षण के! बांट देवे 
फिर मनु की आज्ञा है कि जे धन बिना खामी का ठदरे 
ते। उसका खामी ब्राह्मण है ओर श्र के लिये आज्ञा है 
कि धन न बटोरे फिर ब्राह्मण के के,ई सतावे ओर बुच् 
क्राधित हवे ते दुइ राजा का और राजा कौ सारी 
सेना के मार डाल सक्ता है और एक नई सृष्टि देवते 
मनुष्य राजा समेत उत्पन्न कर सक्ता है और सारा जगत 
उसकी छापा ओर सहाय से स्थिति रहता है 

निदान मनु को ओर वेद शास्त्र की ब।तें के बिचार 
करने से अब निश्चित हुआ कि हिंदुओं का मत केवल 
ब्राह्मणों की बनावट है क्योंकि शास्त्र कौ रोति से मच्ि- 
सुर वहौ ओर उन्हीं से ओ।र उन्हीं के लिये सब कुछ 
उत्पन्न हुआ है से। यह केंसी पाषंड की बात है ऐसी २ 
बातों के पढ,ने सन्न से ब्राह्मणों का मन यद्यपि केसा ही 
दौन हे। पर अवश्य करके बिगड़ जायगा ओर घमंड में 
आ जायगा क्योंकि अपने के देवता समझ कर अरु और 
सभो के अपना सेवक जान कर क्योंकर हे। सक्ता है कि 
उनका जी ठिकाने रहे ओर वुद्द भलमनरों और सनु- 
घत्व से अपना समय निबाहें और जब वे अपने के! आप 
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ईगर समकते हैं तो उनके मन में भय डर कहां ये हौो 
शयतान के जाल में फंस रहे ज्रे।र उसमें असमर्थ गैर 
बेबस हे गये हैं (९). 


इसके परे जाति के कारण से हिंदुओं में बड़ी २ फुट 


(५) यदि कछ अवश्य ड्रैतता तो इस बात का कि हिंद, मत जा ह्ौॉ- 
णें को बनावट है प्रमाणिक करना कुछ बडो बात न थी इस लिये 
संक्षेप से सें।लह सतह प्रमाण में लिखते हं 

५ प्रमाण जाह्षण प्थिवी के देव ते हैं 

२ प्रमाण जेाह्राण किसो कारण से मारे न जावे 

प्रमाण शुद्ध से पचास रुपये सेकड़े व्याज लेनेको अनज्ञा है पर 
जाह्वांणां सें दस हो रुपये सेकड़े 

४ प्रमाण अाह्नण ही वेद के पढनेच्दारे अर उन्‍्हों के लिये सारा 
दान पएप् और भंट पजा शत्यादि 

५. प्रमाण अाह्वण हो गरू है। सक्त हैं 

६ प्रमाण जाह्युण कद्चित किसो के मारडाले गैर उस मारेगये 
के लिये के।| रेोदन करे ता उसे प्रायश्वित करना पड़ेगा 

७ प्रमाण लिखा है कि देंवो मनुष्य के र॒ुधिर चढाने सें सचह्ख॑ 
बरस लें प्रसम्न रहदतो हे पर अंह्वण का रुधिर चढना बरजित है 

८ प्रमाण गरुडु सकल जोव जंतुन के खा सक्ञा पर जो जाहनण 
के। खावे तो उसका पेंट ऐसा पिरावे किवच्त सह न सके... 

९. प्रमाण जाह्ोण हो के दान देने से सबं प्रकार के पाप को 
प्राश्चित ड्े।तो हे ः 
९५० प्रमाण अह्यण का कोई कुछ बुरा करे तो रक्कोस बार आपावम 
जोव जंतुन का जन्मे लेना पड़े 
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मत हुई कि एक दूसरे के लताडता आर चिथाडता है 
और इसका बिष छोटे बड़े में भौन गया है यहां लें 
कि उन में से काई अपनी जाति के संग बिन जानेब्‌भ्के 
नहीं खा पी सक्ता और अड़ेसी पड़े।सी चित मित केस! 
हो बडा प्रिय हे। पर हर एक के आग रुकावट के एक २ 
पह्ाड खड़े रहते हैं जाति उन लागों के हाथ में लड़ने 
का अस्त्र देकर उनके मन में दंभ ऋरता अत्यंत भरा 
देती है और सारो माया मे।ह का खोंच लेती हैं यहां 
लां कि एक के दूसरे की भलाई करने से रोक रखती 
है उनमें उत्तम जातिवाला यद्यपि प्यास के मारे मर 


९५ प्रमाण यदि केाई गे बेचे ते बुद्द नरक में पड़े पर जे जाह्म ए 
का संकरुप करे ता सतग के प्राप्त है। 

५३९ प्रमाण जाह्योण के बचाने के लिये ऋूठ बोलना पुणे है 

१६ प्रमाण लिखा है कि सारा जगत जाह्वाण हो के पुण्य प्रताप से 
जोते और चलते फिरते हैं 

५४ प्रमाण जगत ओर जा कुछ उस में हे अह्ँ।ण हो का है 

५५ प्रमाण आह्लोण से कर लेना बजित है यदि बुह् गडी हुई 
डब्य पावे ता संब लेलेबे और जे। राजा पावें ता आधा जाच्ष्मण 
को देंवें 

९६ प्रमाण जिस संप्रदा का कई अधिकारो न ठदरे उसका अधि- 
कारो जअाक्ष्मण 

५७ प्रभाण ज्राह््मण हो मनुष्य के हरले।क परले।क का खामी निदान 
यह् मत अष्ष्मण के साक्षात ईश्वर ठच्राता है इस्ते निश्चय है कि 
इसमत के ठहरानेहारे जेा।इमण हो हैं खयं जक्ष्म परमेश्वर नहीं 


रहकर 


जावे तथापि नीच जाति के हाथ से कभी पानी न पीवेगा 
यदि श्र ब्रह्मण की रसेई' के घर में जावे ते वुद्द अप- 
ने मिट्टी का सब बासन निकाल के फेंक फांक देगा फिर 
शद्र के छने से ब्राह्मण के छत लग जाती है और उसे 
स्तन करना पड़ता है निदान जाति सारी सुजाति के 
नष्ट करके एक काम॑न हसरे से ऐसा रुका देती है कि 
बन पशुन में भो यद क्रिक्षक कभी नहीं पाई जाती उन- 
के यहां जाति की बात केवल इसी लेक के लिये नहीं 
परंतु पर लेक से भी संबंध रखती है और शट्र के लिये 
सब से बड़ा घ्म पण्य यह है कि ब्राह्मण का दास बने 
और जीवन भर उसकी सेवा टहल किया करे जिसतें 
इसरे जन्म में ब्रातज्मण के घर जन्म पाके सुक्ति की आशा 
रखे निदान ब्राधह्मण हो गरु ओर वह्ौ वेद के पढाने हारे 
और उन्हों के हाथ मं लाक पर लाक को सब पदाथां की 
कंजी हैं फिर यह झोक 


७ ५ 5, ५ कर द 
_ देवाधिनां जगत सब' मंत्राधिनं तु देवता 
तेमंत्रा ब्राज्मणाधिना ब्राच्मण मस देवता 


अधेात सब जगत देवताओं के आधीन हैं ओर देवते 
मंत्र के आधीन ओर मंत्र ब्राच्समण के आधोन से ब्राक्ष्मण 
मेरा देवता है # इसके समान हिंदू बापुरा जब से माता 
के गर्भ में पड़ा और जब लग गया में उसका पिंडा न 
की 52“ 
पार ग़या ब्राक्ष्णणों के लिये लूट का धन है 


श्र 


चैथा अध्याय 


. तौरथ तपस्था मूर्त्ति पुजा इत्यादि के बिषय में 


जब हम हिंदुओं के मत के उनके तौरथ तपस्या इ 
व्यादि के बिषय सोचते हैं ते। नहीं कह सत्ते हैं कि वह 
मनव्य की संसारिक दशा के लिये भी भला है और फिर 
जब उसकी मत्ति पज्ा और खर्ग लाक के बौच थोड़े 
हिन के लिये शरोराभिलाष। के रहने में गेर फिर जग 
में आके जन्म लेने अथवा मोक्ष पाके ईश्वर भें लोन हे।ने 
के सेाचते हैं ता नहीं कच सक्ते कि हिंदुओं का मत 
मनय्य की बंड्ि और आत्मा के लिये अच्छा है अथवा 
कि बह मत्र कभी उन बांछाओं का परी कर सत्ती है 
जे परलेग्वर की पहिचान ओर सबेदा के जीवन जार 
आत्मा कौ आनंदता के लिये मनुव्य के मन में देती 
हैं + सब जानते हैं कि जा मत परमेगम्घर की ओआर से 
हेय अवश्य है कि उस्यु मनुथ्य की शरीर और आत्मा 
देने की भलाई हे।वे से जब यह हिंदुओं के मतसे प्राप्त 
नहीं हे। सत्ता ता खार भी निञ्चय दै कि वुच्द परमेश्वर 
को ओर से कभो नहीं +* 


. # दोहा + 


कशल आत्मा देह के, जेह्िि मत से नहिंचेय। 
से| मत ईआंर का नहों, यचह जानेहु सबकेाय॥ 


्र्‌० 
चैपाई 


यामें जाकह संशय हेई 
तेद्धि सम म्रख अहै न काई 
मानहु सत्य बचन यह नी के 
तजहू भावना दुबधा जोंके 
खेाजहु सत्यमता जगमाही 
जेहिते पहुंचा ईम्यर पादौ 
नहिं ताभटकि भटकि म रिजे हैं 
रतन जन्म यह्द हथा गवेच्दे 


अब टुक सेचा चाहिये कि जा सारे जगत का ईशर 
है वह्दी सत मत का भो ईश्वर है दूसरा नहीं # संसार 
की सारी बातों के बिषय जिन में मनुय्य का परौश्रम 
करना पडता है बहुधा हर एक अपने २ परौोअ्रम के 
समान फल पाता है जेसे किसान जब खेत के जेतता 
बाता है ता बहुधा उस्मे अन्न पाता है फिर जे कुछ कि 
व॒च्र बोता है उसीकी बढ़ती बटारता है जैसे गाह्ं बोने 
से गोह्ं मिलता है पर जे बबल लगावेगा आम का फल 
न खावेगा कच्ावत है पेड़ लगावे बबुल का आम कहां 
से खाय * इसी भांति करणी और करणी के फल से जाग 
है पर जब कि लोग अपना घर द्वार छोड़ के लडकेबाले 
समेत सेंकड़ें केस कौ यात्रा करते हैं ते उनके आने 
जाने में बरसे बोत जाते हैं गैर उन्हें यात्रा के हर 


१५२९ द 
प्रकार के दुख और केश चेते हैं चलते २ घक जाते हैं 
और बिराम पड़ते हैं माग में ओषध॑ंबारो पणथ्य कहां 
से मिल सके शौत उष्णता ओर दृष्टि के कृश में पड़ते हैं 
कितने अपने घर तक भो नहों पहुंचते मार्ग ही में मर 
जांते हैं बरन सहरसा खपजाते हैं तोंथे के आसपास 
उनको इउ४डियें को ढेर की ढेर लगी रहती हैं बिशेष 
करके जगन्नाथ के निकट कि उन बपरेों के लिये इडा- 

बर स्थान सा बन रहां है ओर इन आपके के परे तौथ 
में एक बड़ी उपाध यह है कि स्त्री पुरुष के कुकर्म करने 
के लिये बड़ा सुभीता है जिस्मे सहसखें। कुलवंतिन का व्वष्ट 
होना बिदित है 
हि 83 चोपाई 


लष्ट भई कुलवंतिन जाई. 
से तौरथ केंसेरे. भाई 
अवण सुनें अरु नयनह रूसें 
ताह्ह॒ पर म्रख नहिं बुक 
आप गये अरु ओरहि घाला 
दुहूं लेक से भये खञआरा 


भंला जे जन अपना घर द्वार छोड के तीथ यात्रा का 
गया और अपनी धन संपत्ति का नष्ट किया फिर आने 
पर यद्यपि वुच्द ऋणी न हुआ जार उसको स्लो की पतन 
गई आर उसके लडके जीते जागते भले चंगे रहे और 


जु7 


द ९२२ 
" हे ००+ हे, 9. ] 
अपनी सब बस्तें ओर ठोर ज्योंकी त्यों पाई ते भी उस- 
आर हर जे ० के हे 
ने इतने परोंश्रम ओर अ्रम करके क्या पायां क्या पदार्थ 
प्राप्त किया कच्दावत है * पद्ाडु खोदे म॒सा हाथ # बगला 
कक हर ० ० «8 हु 5. | ०७ ८ 
मारे पंख हाथ # हां इतना ता हुंआ कि काशो में गंगा 
स्तान ओर मरत्तीों का दर्शन पसन किया और गया में 
जाके पिंडा पारा और जगन्नाथ म जाके सब जातों के 
संग खाया पिया और एक कुरुप अर भयानक खरुप का 
दृश्शन किया इस पर यदि उद्मे पके कि अब तेरो गति 
+- ६7००४ ६”. उकैटे 2 
निश्चय करके हुई तो वुच्द बोलेगा कि भगवान जाने 
दो ३" किक 3. 
हम नहों जानते और मरने समय उस पर ऐसा उत- 
पात होता है कि उसके आंखों के साम्नें अंधरा छा 
जाता है अर वच् ऐसा घरघराता ओर कांपता है जै- 
से वह जन जो कभी तौथ यात्रा को नहों गया * तींथ 
32322 ८ ह रं 
करने से उसका मन निर्मल ओर आत्मा शट्ट नहों हुआ 
न ऐ ज 5३ वह ८ 6 आज न ह भरे 
बच इन बातों के लिये तौथ यात्रा का गया भौ न था 
जैसे घर से निकलते समय उसकी मति अंधी जैर मन 
बिक ने. गे ॥ पि र्‌ ०७ हे 
कठोर था बेसाही घर फर आने सें बना रहा बरन 
और अधिक हे। गया परमेश्वर कौ पहद्चिचान उसने कुछ 
प्राप्त न किई मन कौ शांति और कुशंल आनन्द जितने 
कि उस्मे दूर थे जब वह तोथे के निकला उतने बरन 
और भी हर हे।गये+ 
रे 
सुनते हिता सुआगमन भाई. 
>> कु 
से। डग पीछे उटी भलाई 


रैरहे 


फिर शुट्धतत्व में लिखा हैं कि गंगा किसी अपवित्र 
मनुय्य के पवित्र नहीं कर सत्तो 


गड्ातायेन हत्लेंनम्टदारेसन गोपमे 
आम्टत्याःलातकणआव भाव दृष्टान शद्ति 


अथात जिसका दुष्ट भाव है यदि वह जीवन भर पबे- 
ता के इतनी मिट्टी से अपने शरोर के मांज के से 
गंगा जल से खान करे ते भो शुद्व नहों * परमेश्वर ने 
इर एक मनव्य के मन में सख और चेम कौ इ व्छा उ- 
त्यन्न किई है फिर तपस्या के बड़े २ कष्टठों के सचना 
जेपे उद्बंसुख और उड्ज बांद होना ओर पंचाण्ि ताप- 
ना चरख पर लटकना ढवेणो में करवट लेना ओर 
जगन्नाथ के पह्ििये तले दब के मर जाना इत्यादि किस 
को आज्ञा से है यह परलेग्र की आर से कभो नहीं 
क्योंकि उसने मनुग्य के मन में मरने ओर दुख उठाने 
की इच्छा नहीं डालो है फिर इसे छोड शरोर के मार ने 
से आत्मा के! क्या लाभ है क्योंकि करने वाली आत्म।हे 
और शरौर केवल हथियार है से करनेवाले के दंड 
दिया चाहिये कि हथियार के बध +रनेहारे का फांसी 
दिया चाहिये कि खंडूु' का फिर संसार का परमेम्पर ने 
खाने पौने अर इर भांति को अच्छी बस्तन से भर दिया 
पर जागी जतो तपखियें ने अहंकार करके यह सब 
कुछ दया सागर परमेश्वर पर पटक देके ओर बन में 


९२४ 


जाके भूख प्यास मार दुख कं श॒ सच के आत्मघाती हे।ते 
हैं यद्यपि उन्‍्हों ने न अपने का उत्पन्न किया न अपने 
का जिला सक्ते हैं « द 


मारे ज्यावे वच्चौ जगत्राता 
यामें काह मनज की बाता 


जब ऊपर को बातों से वेद शास्त्र खंडन. हे। चुके ता 

मत्ते पजा भो कठ ठद्रर चकी अब उसके भ्ठलाने के 
७५ (० 3 ० चली 

/225 4 ह- रो + ५ ५ 
लिये प्रामाण का कुछ प्रयोजन नहीं (९) परंतु यहां 
हम उसके जेगण का कक बर्ण न करते हैं # मत्ति पजा 
ब॒द्धि का ऐसी अंधो कर देती हें कि कछ रूक हो नहीं 
पडता आर शास्त में यह लिखा है 


७-४ ; ! 

रच्छिला धातु दाब्याहि सत्ता बीखरबुद्यः 
$ नि ड स्् 

क्श्यन्ति तपसामूढ,ः परा शान्तिनयान्तिते 


९ 5 ९ 
अथात जा मख मब्ठतिका पाषाण धातु काष्ट इत्यादि 
नि क५५ हैं. ५५ 
के मृत्ति के ईश्वर करके मानते हैं से केश के पाते हैं. 


 सम्रकबरनारममकरकाओ >-+-बननपननत + ० >ा पिस+ उतना लता 


 _ उखकपाक-ह --ट: दर. बकसकमनम८प पर करने पी, वकाम:बप-कबउ४८प-022७ करके :>-७-र -थ-2. #2४५+रर+५६+ -उडर, <>माव८०+-म< साधक €-»;भर८-- 7-43 फिल्माथ2 2६ पर: _मम-पमन+ -सा 3 


(५) अंक वेवत्त पुराण से जाना जाता है कि राजा सूरय ने 
पहिले द्गा को म॒त्ति को थरापना किई ओर राजा मंगल ने लच्मी 
की और अश्वपति ने शावित्री कौ आर राजा सुपगन ने राधा को 
जऔै।र राजा राम रथ नें काढक कौ और राजा शिव ने स,य को 
और बुधापन मुनि ने गणेश को इस्से समका जाता है कि मूत्ति 
प,जा मनुष्य के मन से निकली है 


रु 


और मेक्त को प्राप्त नहीं हे।ते * से। जे कि पशु पाषाण 
इत्याहि का पुजते हैं वे अपने के उनसे अति लघु समु- 
साते हैं । 

जा नर पजहिं काठ पखाना 

से उनसे हैं अति अन्ञाना 

जगमच जानत यह सब काई 

इष्ट बड़ा पजक से हेई 


॒' ७७ २ ८ 
फिर इसकी साच्चौ गीता में भी छे जेसे यद् झोक 


बिषयान्‌ ध्यायतश्ित्त बिषयेषु प्रसज्जते 
ः » कं 7 
मामनस्परर्ताश्त्तं मामेव प्रवि लोयते 


अदथ्यात बिषय की चिंतन करनेह्ारे का चित्त बिषय 
में लौन हेता हे और मेरे सम रण करनेहारे का चित्त 
४ $ २ । 
मुक्त में लोन देता हे + और दूसरी 3र यह झेक हे 
ह कै «०. ५९) कस ते + । 
येमांसब्यषु भूतेष सनन्‍्तमात्मान मौचर _ 
हित्वाचों भज ते माढुयात्‌्भस्म न्येवजु देतिस: 
6: 5 ९ स्कक 
अधात जा लाग मुक सबभत व्यापक ई ग्वर के तज के 
प्रतिमा को पूजा करते हैं से। भस्म में आहृति देते हैं * 
ये लोग बालक जर पशु से भो निबंडि हैं पशु गंगा के 
पानी जान कर पीता है और तुलशो और पीपल के घास 
पात रस क कर खाता हे और बालक भी सालिग्राम ओर 


महादेव के पत्थर करके समकते हैं पर जब वे सयाने 
॥९ | 


रै२६ई 


हुए ओर पजना सीखा तो ज्ञान खेके उन्हें ईश्वर सम- 
भकने लगे और उन मतों का जिन्हें वे पह्िले पत्थर सम- 
भते थे प्राण प्रतिष्ठा करके सिंगार करने लगे अर उन 
से कच्दने कि आइये बेठिये अपनी अंगठो पह्दौ नि ये आर 
इस फल को संघिये आयार नेवेद्य लीजिये फिर चंवर 
करते कि वे ठंढे रहें अर बस्ल पच्िनाते आढाते कि 
शौत न सतावे और खस की टथ्टियां लगाते कि उष्णता 
न पहुंचे मसहरो लगादेते कि मकक्‍्खो मच्छर न सतावें 
गाली च॑दन अच्छत लगाते कि अपनी छबि के सिंगार 
के निरख के प्रसन्न हे।यें और लेटा देते कि बिश्ञाम करें 
और उनसे खप्नार्थ पछते और शकन करते फिर एकच्दी 
टेवते की मत्तीं में बिभेद समक् कर कहते हें कि अमुक 
मर्ति लडकेबाले धन संपत्ति देने में ओणरें से अधिक 
सामर्थों' हे फिर समभकते हैं कि यदि काई मुसलमान 
अथवा अंगरेज उनके छलेवे तो उनकी महत्व ओर 
पवित्रता जाती रहती हे इस लिये उन्हें पवित्र करना 
पड़ता हे ओर बिराम समकक के कभो उन्हं इधर उधर 
फिराते ह_॑ 

फिर हिंदुओं की म॒त्ति क रुप ऐसे हैं कि देखनेह्ार 
को बरबस हंसी आती है अथवा थघिन अथवा दुरो इच्छा 
मन में उपजती डे गणेश का हाधीकासा सिर और गोन 
रा पेट ओर विष्णु अर शिव ओर रामहषण्ण के अद- 
भुत रीति के हाथ और उनमें लकुट गैर संख चक्र गदा 


है है 


पत्स और- मंडमाल इत्यादि ओर देवी के सिंच के से दांत 
और बिल्ली कौीसी आंख ओर कुत्ते कौसों जीभ और 
त्रिकराल स्वरुप ओर ब्रेह्मा को हंस का बाहन अरु ओर 
अनेक प्रकार के काष्ट पाषाण को घिनेनी डरावनी गढौी 
बनाई मत्ते हैं यद्द ते। सच मुच खेलव ने ठहर रे और शास्त्र के 
लिखेहुए के समान लडकों के लिये गुडियां की खेल हैं फिर 
इशनपर ध्यान करने से लोक परलेक सुधरने का ज्ञान क्यों 
कर प्राप्त हो सक्ता है अर मन की निर्मेलता ओर पवि 
चता केसे मिल सक्नो है हां जब उनक कामों को चित 
भें आनते जिनकी ये मुर्त हैं ते आर अधिक मन बि- 
गड॒ जाता ओर बुरी इच्छा उपजतो है जब देवते ऐसे 
ते। अचेक केसे अंधकार से प्रकाश क्शोंकर होवे ओर 
कामक्राधंमद लेभ मे।ह की बातें पर ध्यान करने से पवि 
चता आर ब्रह्म ज्ञान केसे मिलसके जड़ म॒त्ति से आत्मा 
कभी ब्रह्म च्ञान प्राप्त कर सक्तो है बुद्धि कहों निबंद्धि से 
इंच्चर का भेद पासक्तो है अथवा आखलो मसल पजने 
से कहां स्टृष्टि कत्ते की पह्िचान दहेती-दै कि लिंग के 
पजने से काम को इच्छा जाती रइतोौ है अथवा अधिक 
हेती है भला आग बुभकाने के लिये केाई उसमें तेल 
भो डालता है हाय इाय एऐसो बुद्धि पर चाहिये किमता 
मनुस्य के सुधारे न कि बिगाड़े अब जीवन उन पर 
र्तु थे। गया क्योंकर जीवन प्राप्त करें आर बिन मारे 


क्यों न मरें जेसे केाई स्त्री अपना पति छोड के जब दूस रे 


सा 


रैरप 


के करती हैं ते फिर वद्द सेकड़ें सहसे। पुरुष कर ने 
के ५ ७ १९ के 
के लेस है वेसाही इन लेगों ने जव रुचे ईशर के छोड, 
दिया ते एक दे दस बौस से पचास लाख के नहों 
परंतु तेंतीस केटि देवताओं के ईश्वर बना लिया और 
००.५ ८ ्ु ० को ७. 5 दीप 
बहुतेरो बस्तुन॑ का पूजने लग जेसे रूय चंद्र तारे आ- 
काश अग्नि एथिवी ब्राह्मण ब्र।ह्मण की कन्या गुरु (९) गे। 
बंदर क॒त्ता गदहा गौदड हाथों सांड सांप सद्य चुह्ा 
उल्लू अरु ओर किततौ भांति के पंछौ ओर दक्ष और 
नदियां आर मच्छलियां ओर पुस्तकें लिखिनी ओर 
मसिसील ओर चढकी इत्यादि पूजते हैं निदान जब इन 
सबकी पजा कर चके ओर अपनी मति ब॒द्धि आर बय 
छनके पीछ खे च॒के ते बेद भास्त्र उन्हें मुख बना के क- 
इते हैं कि त्‌इ। सबके योक किसके खोज में है 
क्या त दूनसे सुक्ति की आशा रखता है (२) इन में जिसे 
९ हट रे ने /ा ५ 
तढुंढवा है त्‌ आपद्दी है यदि आप का पहचाने ता 
क्र 
ब्रह्म तही हे 
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कील लत 


(५) बभ्वास्टतका यह झें।क हे चरे।रुछ गुरुस््ातागरैरुछेन 
कश्चन अथेत जब हरि रूठता है ते गुरु रक्षा करता है झर जब 
गुरु रूठे तो के।न बचा सके से। गुरु ईश्वर ठह्रा * । 

(२) प्रगट है कि हिंदुओं को मत में म,त्ति पुजा से मुक्ति नहीं 
हे।ती क्यें/कि ले।ग मूत्तियें। से केवल संसारिक बस्तें।की अभिलाषा 
रखते हैं जेसे जे। # दी का खाद चाहता हे से| ४ दी कौ पुजा करता 
है आर जे धन संपत्ति चाहता से। लच््मो कौ पूजा करता है और 


नौ 


श्रढ 
ण्कंब्रह्म द्वितीय नास्ति 


अथात. एक ब्रह्म हो च्हे ट्िलीय कुक नहीं * वच्द बात 
जा दूसरी ठार लिखो है केसी सत्य ठद्दरती है कि जे। 
म॒त्ति के बनाते हैं से उसी के तुल्य बन जाते हैं और 
वैसाही वुद्द जो उनके पजता है 

फिर जब मनुव्य वेढांत के जाल में फंसा अर परम 
हंस हे।कर आप ईश्वर बन बेठा ते उसकी यह दशा है 
कि व॒च अपने ही स्वार्थ के रत दे।के किसी से कुछ प्रये- 
जन नहों रखता वुद्द मुरम्काये हुए पत्ते आर मिट्टो के 
टौले समान है जिसमें न कुछ नबीनता है न-कुछ गुण 
हां उस मनुख्य के समान है जिसकी उड्ढी टूट गई हे। 
जार सबंधा असमर्थ ओर निकस्सा है परमेश्वर नित्या- 
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इच्छा रखता है वुचद्द उदती को आर जे। राजा हुआ चाहता है से। 
बेश्रादेव की और आर्य दा बढ़ने के लिये अश्वनी कुमार की और 
शरोर पुछ होने के लिये प्थिवो को और सुंदरता के लिये गंधर्ब 
को ओर शजु के नाश होने के लिये नायरत कौ पूजा करते हैं ई- 
त्यादि और देवतेमुक्ति के लिये ईश्वर आर मनु य के बीच मध्यरूय 
भी नहों क्योंकि हिंदुओं के मत से म॒क्ति पदायें ईश्वर में लौन हा 
ना है और यह ज्ञान विवेक आर जेग तपस्या से होता है इसमें 
देवतें की कुछ नहीं' चलती क्यैं[कि वे आप इस पद्‌ के। नहीं पहुचे 
ओरों का कब देसत्ञे अथवा दिला सक्ते ह 


रहे ० 

नन्‍्द ओर आनन्ददाता गैर हर एक का कल्याण कत्ता 
है उसने मनुय्यों का इस लिये उत्पन्न किया कि आपस मे 
प्रेम रक्‍्ख और एक दूसरे की भलाई करके इणित हे।वें 
यह बातें हर एक के मन में पत्थर की लोक हे 
गई हैं परंत परमचहंस अपनी मति बच्धि खेके ईश्वर के 
गण पराक्रम ओर उसके काम काज से आंख मंद के 
और अपने भाईबंदे और सारे मनथें से नया रे हे।के 
बन में कुंदे की नाई पंड़े रदतते हैं स्टष्टि आर स्टष्टि कत्ती। 
हेानां का मिटा के नेत्र मंदे बोडदे की नाई समभते 

कि जा कछ इम देखते हैं से। सब इं अर है एसी स- 
मझ्क पर हाय है ५ 


चर्वां अध्याय 
बार बार जन्म लेने के बएन में 


वेद की एक ऋचा यह है जिरशोे जाना जाता है कि 
बारबार जन्म लेना पड़ता हे 


न 0 अचल 
कमणा ब्रह्मलेक गतस्थानाइत्ति: 


अथात कम कर के जो ब्रह्म लेक के गया उसका आग- 
मन फिर नहीं हेता है + ओर इसका बर्णन शास्त्र पु- 
राण में बहुत हैं मनु भो कहता है कि जा काई ब्राह्मण 
का सानः चेरावे ते हसरे जन्म उसके हाथ में घिन ही 
है। ओर जे मद पान करे उसका दांत काला हे। और 


र्३९ 


जा किसी पर कलंक लगावे उसका मुह बसावे ओर जि- 
सके वेद पढने कौ आज्ञा नहीं यदि वुच्द पढ़े ता गूंगा 
हैे। ओर जो बस्तु च॒रावे काढी हे। जे घोड़ा चुरावे लं- 
गडा जे। दौपक चरावेअंधा चे। जे दुष्ट ता से दौपक को: बु- 
का देयकाना हे इत्यादि इसी रौति से वे पब॑ जन्म की कर- 
नो के समान मखेअज्ञान लुजे लंगड़े अंधे बहिरे उत्पन्न हे। - 
जा ७० जे बिक ४ 2 २ 
ते हें आर उत्तम जन के समीप त॒छ गिने जाते हैं इस का 
रण से ए से लेगों के लियेधर्म शाला नहीं बनाते सब उन्हें क 
कर्मो' अर कभागी समककते हैं उनका उपकार कर ना प॒ण्य 
नहों जानते परत उनकी बंधन कौसी दशा समझते हैं 
किजब अपने पापा का दंड भाग चुकग ते। इस्ये छूट जाय ग 
यह बिचार के हिंद लाग अपने अड़ासो पड़ासी के 
दुख संकट रोग शोक को देख के निठ॒ुर और निदय 
बने रहते हैं बरन वे आपभी जानते हैं कि हमारी 
ऐसी दशा केवल पूर्ब जन्म के पाप से हुई है इंस लिये 
निराश हेके अपनी प्रारब्ध आर देवताओं पर घिक २ 
करते हैं पर यह्द बात उनके मन में नहीं समाती कि 
4 ०0 हक 8 ०० 
पद्माताप करें आर परमेश्वर से अपने पापों का क्षमा 
चाहें कि वुह् उनकौ सुने और उन पर छपा करके उन 
की भलाई करे इसके तो वे ढथा समभते हैं क्योंकि 
मै £ बु < पे 
प्रारब्ध आर बारंबार जन्म लेने का निश्चय कर के समकक- 
० दो ९० है. अर ८ छ 
ते हैं कक जा कुछ इमने आगे किया उसका फल अब 
भूगतना अवश्य दे ओर जे कुछ अब करते हैं इसका 


रहैेर 


फल प्रारब्ध के समान द्सरे जन्म में भूगतना हे।गा (१) 

निदान प्रारब्ध ओर बारंबार जन्म लेने में ये लाग 
ऐसे फंसे कि उससे छटने की आशा छोड के शयतान के 
हाथ बिक गये और जे कुछ मन में आतो सेई कटपट 
कर डालते हैं अर कहते हैं कि इस में हमारा क्या 
बश है जो कुछ प्रारब्ध में लिखा है वद्दी अवश्य करके 
हेतता है भला जिसकी यह समझ्क है वुच्द पाप से केसे 
बच सक्रा है ओर केसे पवित्र हे।के परमेगम्धर के पास 
जा सक्ता है 

फिर हिंदू के शास्त्र मं लिखा है. कि मनृय्य पूरब जन्म 
के पाप करने से केवल लंजे लंगड़े अंधे बहिरेच्री नहीं 
हेते परंतु पशु पक्षी छक्ष हण भी हेते हैं मनु के शास्त्र में 
लिखा है कि जो प्राणी बिना दांवा अनाज चुरावे ता 
उसका जन्ह चूहे का हे *।र जे जल चुरावे ता बड़ये का 
और जे तेल चुरावे ते। पलिंगे का और जे। हिरण चुरावे 
ते भेडिये का और जे। फल चरावे ता बंदर का और 
जे पंडित का धन च॒रावे ता घडियाल का अथवा उसके 


(५) गैतम कहता है कि मंनुः्य समय और ठार और पाप पुण्य 
के आधोन ह्ेके जन्म पाता है अर ब्टगु कहता हैं कि ईशर ने 
अटल कम से उनकों करणी के समान उन्हें का उत्पन्न किया आर 

८ पा ६».] बिके ््ज 
दुबासा का पत्र अशीरा कहता है कि ईश्वर आप क - णौ के आधोन 
० डे शाह ८ ५ ५2204 | 2 है 
है आर न्याय शास्त्र में लिखा हैं कि देह और #दी करणी के फल 
+६५ ० + कर के ६5] कर 
हं इस बात के बिषय और भी देखे। ५५९७ और ५५८ इट में 


श्एर 

समान दूसरे जंतु का और जे रल्ल चुरावे ते। वुद् सेंकड़े। 
सहसें। बार घास पात बेल बट इत्यादि का जन्म लेगा 
बरण जिस जिस भांति के पाप करेंगे वेसे २ जन्म भो 
पावेंग क्राधी ओर बेर लेनेह्दारा बाघ सिंच का जन्म पावे 
गा और जे कामी और कुचाली हैं उनके जन्म अशड 
अर अपावन बस्तु खानेहारे पंछी ओर कौड़े मकोाड़े के 
होंगे * और अग्नि पुराण में लिखा है किजिसने मनुय्थ 
की ये।नि से बाहर हे।के शै।र किसी येनि में जन्म लिया 
ते वुच्द अस्सी लक्ष येनि ब्वमणे के पीछे मंनुव्य का जन्म 
फिर पासक्ता है * हाय हाय ऐसी बातों से मनुव्य कब 
पवित्र हे। सक्ता है परंतु अर भो अशुद्व आर अपवित्र 
है। जाता है जेसे पानी अच्छ सेते से निकल के मेलों' 
नारीयें में बच्दे ते। जहां लें वुच्द नारी मैलो होगी वहां 
ला पानी भो मेला हे। जायगा इसी भांति जे! काई स- 
नुव्य का जन्म पाके बड़ा खाऊ छे।वे और फिर वचन सूअर 
का जन्म पावे तो क्या उसके खाने की हेंस जातो रहेगो 
अथवा क्राधी ओर हउत्थारा बाघ का जन्म पावे तो व्या 
बच केोमल ओर दयाल होगा दया यह हे। सक्ा है कि 
काई अध्यक्ष चार के चेरी करने से रोकने के लिये 
चे।रों में भेजे अधवा कोई ब्यभिचारी ब्यभिचारियें में 
रहने से पवित्र हेत्रे कभो नहों इसी रौति से असंभव है 
कि मनुव्य बारंबार जन्म पाके सुधरे ओर संवर जाय 


7, 
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न 


अथवा परमेम्पर जे धमीाध्यक्ष ओर सबतज्ञ है उर्ये ऐसा 
ब्यवह्ाार क रे 


छठवां अध्याय 
हिंदुओं के धम को दूसरो हानि का बणन 


बुद्धि यद् चाइती है कि जे। मत परमेग्थर कौ ओआर 
ब्र्े ५ ्िब र्ि 
से हे। वुच्द द्राद्द द्वेष बेर दूर करने और माता पिता 
और लड॒के बाले के प्रेम उपजाने और सबके अपने 
समान प्रिय जान्ने बरन सारी बातों के बिषय मनय्यों की 
चाल चलन अर मन के सधारने में शक्ति रखे अब हम 
पछते हैं छि हिंदओं के मत में यह गण है कि नहीं 
हाय है कि वुच्द जेसे आर भलाइयों से रह्धित वेसाहौ 
उस में यह पदाथ भो नहीं जाति पांति मृत्ति पजाइव्यादि 
का छोड वे ह्राह लाभ ब्यभिचार करने ओर बेर लेने का 
उभाडता है 
अथव्वेंन वेद जे। खापिक कहलाता है उस में बे- 
रियें के मारने के लियेअनेक प्रकार की मंत्र हैं और 
उन बलिदाने| का बणन है जे भगवती के चढाना 
पी, ०७ ५ के ८5 ज 58 (2० 272 
चाहिये जिसत मनुव्य अपने बरोयें का मार डाल 
एक ठ3_र लिखा है कि जिसे मारडालना हे। उसका 
>> श् 40०, कर | 
पुतला कागज पर बना ओर उसका सिर काट के देबी 
बल | रु पी श वेद ०७ जे अर 
के। चढ़ा # ओर उछउसों वेद में &ूसरी ठोर यह शोक 
कप आम ज 0 ९ ५, 
है कि दे पवित्र कुश तु मेरे सब बरियां के मारडाल 
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और हे बहु मुल्य मोती तु उन सब का जे! मुक्त से बेर 
रखते हैं मिटा डाल + फिर ये लिखा है कि हे अग्नि 
तु जा चुत के भक्षण करता है और सदा तेजवंत रहता 
है हमारे शच्र॒न का जे हमारा बुरा चाहते हैं और हम 
से वेर रखते हैं मिट्टो में मिला दे और छे इंद्र त हुमा 
रे सब शत्रन का नाश कर ओर हमारे दाता मित्रों का 
पाल हमें सचहर्सेन अच्छी २ गायें ओर चो।ड़े दें गैर 
महान बना * उसमे ऐसा २ निवेदन है जिस्मे वेद का 
मनुव्य के लालचौ बनाना ठौक जाना जाता है हे इंद्र 
इम तुभ से बहुत धन चाहते हैं त मनुस्थों अथवा खगे 
बासियें अथवा नभ निबासियें अथवा ओर किसी हर 
जहां से हे। तहां से उभें धनमान कर दे हे इंट्र हम 
तेरी बिनतो करते हें कित इमं अनमेल रल्न डोरा 
मणि ओर बहुतसा द्ब्य दे हम उन घनों के। जा भागने 
के येग्य है बिभा कहते हैं ओर बहुत धनें को प्रभ 
कहते हैं हे इंद्र अर हे बरुण त्‌ दमारोबांछा के समा- 
न हमें दे ओर सबंधा हम के भरप्र कर हम तेरी 
बिनतौ करते हैं कि त्‌ नित इमारे संग रहे हे इंड और 
हे बरुण इम यह सब कुछ पजा श्र बलिदान तेरे सं- 
तष्ट चोने के निमित्त करते हैं और उस करके तम्क से 
धन पाते हैं ओर घन पाके भाग करते हैं और भोग 
करने से जे बचता है डसे बटोरते हैं से अब भाग क- 
रने ओर बटोारने से भी त्‌ अधिक धन हमें दे हे इंद्र 


रह३हछह 


ऋम में से हर एक अपनी २ स्त्री के संग चेन से दिन 
काट ओर जम के प्यादे से जावें कि इमे न देखें त इमें 
सचहसन अच्छी २ गायें और घोड़े दे और हमें बड़े ले 
३ २ ९ कर ही ४ 

गों में गिन फेर ऋग्वेद भें यह कचा है 


>> $कर ह 33 ाआ- ह$<. 
सचानायेागञाभुवत्सरायेसपरध्यां | गमद्वाजेभिरासन 
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अथोत छे इंद्र त्‌ उमें बड़े लोगों भें मिला और धन 
रच बे कक प> पद, यो अक 
दारा ओर ज्ञान ग्रार भे जन दे ने के लेस हे। (९) भाग- 
: बत गीता में छष्ण कहता है कि संपत्ति चाइनेहारे भले 
०३५ ० बह पा को वही २2 
हूं ढाष के याग्य नहों भज्ा जे पुस्तक लालच बढाने 
हारा है वुह परमेश्वर कौ आर से हे। सक्ता 
मनु के शाल्त में ब्यक्षिचार करने कौ आज्ञा है पर 
०78 जे 

इस रीति से कि जे सी चाहे प्देर एक 3र में लिखा है 
कि यदि स्वी पुरुष से रत करने के कछ्दे और पुरुष उस 

"0 3 | कर >> 
का कहना न भाने तो वुच्द काढो हे जावे जे से महा- 
भारथ भें भो लिखा हैं कि एक बार ऐसा हुआ फिर इस 

५ क्र >> ७ व “>> 
को सन मंनु के शास्त्र के नव अध्याय के एक सं सत्तर 


(९) ' ऐसो बातों के साम्हने उस प्राथा के जो प्रभु ईसा ने अपने 
ले।गां के। सिखाया साचा ञअथात है इमार पिता जो खगे पर हे 
तेरा नाम पविच होवे तेरा राज झआवे तरोइचछा जैसी खगे पर 
है प्रथिवों पर भी होव हमारे प्रति दिन की राटो जज हमें दें 
और हमारे अपराधों के क्षमा कर जेसे हम अपने अपराधियों 
के क्षमा करते हैं इत्यादि 


रेड 


झोक में है वामा मत में वेश्या बिना केाई पजा परों नहीं 
हो सकी 

मन के शास्त्र में लिखा है कि पजा पाठ की सामग्रो 
के लिये चे।रो करना पाप नहीं और किसी पुण्याथे कर्म 
के लिये ऋूठी किरिया खानो अयुक्त नहीं बरन बुच्द देव 
बाणी है थार ब्राह्मण के प्राण बचाने गैर सतरो का क्राघ 
मिटाने जर उढडो के प्रसत करने के लिये कठ बोलना 
उचित है जेसा ऊपर बर्णन हुआं 

अपने लाभ के लिये हत्या करनी उचिन है जेसे शुक्र 
ने दित के बंश का मार डाला रामायण बालकांड के 
३७ सरगः में देखे ओर जब कंस ने बसुदेब के लड़को 
के मारंडाला ते पौछ से कहा कि मेरा कुछ दे! नहीं 
कमे में जे लिखा था से हुआ जर बसुदेव ने भो मान 
लिया कि हां ठोक दै बिधनाने ता ऐसा ह्ो लिखा था 
मचहाभारथ के ९ » स्कंध में देखे 
' शास्त्र में यह भो आज्ञा है कि अंधे बहिरे लंजे लंगड़े 
गूंगे काढों जुमेह्रे सिडी बेड्दे के स्त्री हे। अथवा पु- 
रुष भाग का अधिकार नहों जर इस मत की रोति से 
ऐसे लागों के लिये सब से अच्छी बात अपने तई मार 
डालना है 88 

मनुय्य बुराई करते समय यदि ईश्वर का नाम लेय 
ते उसके लिये बुरा नहीों परंतु भला ओआर फलेदय है 


ठग और डाकुओं के भी देवते हैं जिनकी वे पजा कर के 
॥,] 


शशेट 
अआपनो टठगई अर डकेती को जाते हैं और इर प्रकार 
की हत्या हां ब्राह्मण का भी प्रायश्िित रुपये पेसे से हे। 
सत्ता है ओर यह भो कहते हैं कि मनसा का कुछ पाप 
नहीं पर नहों सेचते को लालच सब पापों का मल है 
माता पिता लड़के बाले स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम 
रखने की आज्ञा शास्त्र में कह्ों नहों पाई जाती और 
इस मत के सभान असंभव भो है क्योंकि जच्धां मया तहां 
माया फिर पिता पुत्र का केसा ही ब्रो आज्ञा देय उसे 
मान्ना अवश्य है यदि वृह न माने ता अपराधी ठहरे 
और भलाई से हाथ धघोवे इसी लिये वे कचते हैं कि 
परसराम ने जे अपने पिता कौ आज्ञा से अपनो माता 
के मार डाला ते उसे कुछ पाप न हुआ बरन उसने 
अच्छा किया पर बडी अधर यह्द है कि प्रहलाद ने जा 
अपने पिता हिरणकश्यप की बात न मानी जआैर उसे 
मरवाडाला से। बडा पुण्थात्मा उच्दरा आर उसको ह॒ति 
जग में फेलो निदान इस मत की रोति ता यही है कि 
सबंधा बिरुड्रता चलो आतीं हैं कह्दीं मेल नहीों देख पडता 
फिर इस मत में स्त्रियां का पर अत्यंत निछष्ट है मनु के 
शास्त्र में लिखा हैं कि सत्रो के लिये सब से बड़ी बात यह 
कै कि अपने पति को आज्ञा माने यद्य प पति स्त्री का 
ब्धभिचार करने कहे ते| भी स्त्रो के अपने पत्ति का ब- 
चन मात्ना अवश्य है जेसे शास्त्र! भें कितनी टार एसी 


८ 


स्त्रियां का बर्णन हुआ अर उन पर पाप नहों ठचरा 
स्कंध पुराण में यद्ट लोक है । 


तीथेज्नानाथिनो नारी पतिपादे।कंपिवेत्‌ 
शंकरादपि विष्णोबा पति रे के धिकः स्त्रियः 
भत्तोदेवेगुरुभत्ता धमंतीथथब्रतानिच 

९५ हा न] ९०. 
तस्मात्सब परित्यज्यपतिमेकंसमचंयेत्‌ 
विष्णेस्तुपुज॒न॑ कार्य पतिबुध्या नचान्यथा 
पतिमेवसदाध्यायेद्विष्णरूपधरंइरिं 


अथात जे स्त्री तीर्थ स्लान करने की इच्छा रखे से। 
अपने पति का चरणो दक पीोवे क्योंकि पति स्‍त्री के लिये 
संकर ओर विष्ण से भो अधिक है पति ते सौ का ईआ्वर 
और गरु और उसका धम और तौरथब्रत है इस कारण 
बुद्द सब के छोड के केवल अपने पती हौ कौ पूजा में 
लवलगावे और विष्ण कौ पूजा पति समभक कर करे ग्ार 
पति के। विष्ण रुप समभ्त कर सदा ध्यान करे* 

वेद शास्त्र बारंबार कच्दता है कि काई स्त्रो व्याकरण 
के न पढ़े आर मनु यह कच्दता है कि उसका वेद से 
भी कुछ काम नहों (९) ओर उसका सब से बड़ा पण्य 


(५) <« अध्याय का *८ से क 
नास्ति स्त्रोणां क्रियामं चः अथे त स्ियें। के। मंत्र संजुक्त कम 
नहों हे आ।र भागवत में यह छ्ले।क है 


९४० 


यह है कि अपने पति के संग जल मरे यद्यपि मनु के 
कदइ्े के. समान स्तरों सबेथा पाप रूप है परः अपने पति 
के संग जल मरने से केवल अपने ही के नहीं परंतु अ- 
पने पति और अपनी कितनी पीढियें का नरक से बचा 
के बेकुंठ में पहुंचाती है जेंसे ऊपर बणन हुआ शास्त्र में . 
कह्दों नहों लिखा है कि पुरुष केवल एकह्ौ स्त्रों रखे 
परंतु जितनी उसकी इच्छा हे मनु के शास्र के ८ अ- 
ध्याय ९४८ के इस श्लाक से जाना जाता हैं कि ब्राह्मण 
चाहे ते चार स्त्रियां ब्याहे 


ब्राह्मणस्था नु पूब णचतख्रस्त यदि स्विय: 
तासांपुज्रेषु जातेषु बिभागेय॑ बिधि:रुख्ट तः 


अथात जिस ब्राह्मण का चार बण को स्थियों से पुत्र 
उत्पन्न हुए हेयें उनके बिभक्ति की यद् आज्ञा हैं * इस 
के बिषय म॑ मनु के ९९ अध्याय ५ झ्लोक ओर ८ अध्याय 
के २०४ स्लाक और ८ अध्याय के ८५ शोक को टेखे। 
और प्रसिट्ट है कि कुलोन ब्राह्मण जे सब ब्राह्मणों से 
कर न डा कर 33० 

उत्तम कइलाते हैं से| से। सें। स्त्रियां से ब्याइ् करते हें 
इस मत कौ रौति से पुरुष मेध करना योग्य है जेसे 


स्त्रो शुदृद्धिजबंधूनां चयौन अुतिगाचरा 
ख्रबात स्तो ओर शड़ आर भ्रष्ू जक्षण के तोने वेद के सम्ने 
का अधिकार नहों 


. ९५४९ 


कहमवेद में यह कचा है जा शनः शफ ने कद्दा जब वुचद्द 
बलिदान हे।ने के लिये बांधा गया था 


कस्यन नं कतमस्या स्टतानांमनामहे चारु टेबस्य नाम 
कान मह्या अदितये पुनदापिरंच दशेयं मातरंच 
इस का भावाथ यह है कि में किस देवता के मनाओं 
अथवा किस प्रजापति की खुति करों कि वुच्द सुक के 
कछुड़ावे जिसतें में अपने माता पिता के देखें * (९) 
कालिका पुराण के रुधिर अध्याय में पुरुष मेघ का बर्ण- 
न है ओर उसमें यद् भो लिखा है कि एक मनुच्य के 
बलि करने से कालों खहख्त बरस के लिये प्रसन्न हे। जा- 
तो है और तौन मनुव्य के बलि करने से लक्ष बरष के 
लिये आनंद घेतोी है फिर एक ठार लिखा हैं कि आग 
लेग महा नोमीं में मनुष्य के बलिदान करते थे और 
भविव्य पुराण में यद् लिखा है कि भैंसा के बलिदान कर 
ने से जितना दुग प्रसन्न देती है उस्शे सहस्र गुण मनुष्य 
के सिर चढाने से संतुष्ट हे।ती है 
यह रौति भो हिंदुओं म॑ बिदित है कि उनको केई 
जाति वेटिये। के जन्मतेद्दी मार डालते हैं और डनके 
बध करनेहारे उस कर्म के कारण से अ+ने लागें। में 
कुछ अपराधी पापों और निंदित नहीं ठद्दरते और क- 


(५) इस नर मेध का रुपछ बणन जो बयेध्या के राजा जंबरिश 
से हुआ रामायण के बालकांड के ५ऋ जार ४४ सरग: में दे खे। 
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भी अपयशो नहों कहलाते फिर ढवेणी में करवट लेना 
भी घम समझते हैं आर वेद से जाना जाता हैं कि जिस 
किसी का मन जोवन से भर गया अथवा उदास हुआ 
ते वुच्द जे अपने के घात करे ते। कुछ दे नहों जे पे 
कलन नामे एक ब्राह्मण ने जो सिकंदर के संग गया अ- 
पने के। बाब॒ुल में जलाया 

से हे प्रियहिंदुआ तुम आपद्दो बिचार करा कि जब 
तुम्हारी मत में ऐसौ ९ बाते हैं ते उनके गुण केसे होंगे 
क्योंकि जैसा पेड वेसा फल होता है जे बात आपर्ी बुरी 
है वह माजन्ने से कब भलौ हे सक्तो है इस लिये कि संसार 
में कोई लोग अपनी मत से बढ के अच्छ नहों हे सक्त 
परत उद्से ब्रेहें ता हों जेसेटदेव और राम हण्ण 
के कुकर्म से प्रगट हुआ है ओर उन से किसी दूसरे 
देवताओं ओर चक्टषियों सुनियां की चाल अच्छी नहों 
ठचरती जेसे इंद्र की बात सब जानते हें कि उस ने राजा 
सागर का घोड़ा चेराया अरु अपने गुरु गोतम की सती 
का भ्रष्ट किया इस लिये गोतम ने उसे आप दिया और 
वुच्द नपुंसक हे। गया दूसरे पुराण में लिखा है कि उसके 
सारे शरोर में भग हो भग हे गया (९) मच्दाभारथ में 


(५) यह सब्र कया रामायण के बालकांड कें १८ और ३९८ सरगः 
में लिखा ह और उसमें यह भी है कि जब उसका लिंग गिर पड़ा 
ता ऋषियें। ने बकरे का लिंग उस केर लगा दिया 
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लिखा है कि सूर्य ने एक कुंआरी कन्या से बरबस्तो कु- 
कमे किया जिसका नाम कुंती था जिसमे राजा कण उत्पन्न 
हुआ चन्द्रमा ने अपने गुरु हहस्पति की स्त्री के भ्वष्ट 
किया इस लिये हस्पति ने क्राधित हेके उसे समुद्र में 
डाल दिया जहां वुद्द आठ से चे।सठ कोटि बरस लग 
अंगारे कौ नाई पानी में सन सनाता रहा ओर सारे 
जगत के अंधकार में छोड गया हृष्णनाथ की से बेटि 
ये पर पवन देव मे हित हुआ और उसने केशरी बानर 
कौ स्त्रो से कुकम किया जिस्मे हनुमान उत्पन्न हुआ * 
बरुण ने उबंशो से कुकर्म किया ओर उससे अगस्त मुनि 
की उत्पति हुई # मचह्ाभारथ म॑ लिखा है कि यम ने 
क्राधित दे के अपनी माता के एक लात मारी इस लिये 
उसकी माता ने डसे आप दिया और उसका पांव रूज 
आया जैर उस में कीड़े पड गये और कचते हैं कि उस 
के पांव के कौड़े आज लें खाते हैं फिर उसोने अपनी 
बच्धिन यमना से कुक करने का चाहा # अस्त देवता 
कःक्ट घिये की छः बेटियां पर समाहित हुआ पर अपनों 
सी की डर से उनके संग कुछ न कर सका # और बल- 
राम बडा मद्यप था (१) 


ःयःयखएटचनक न “ नॉन 


(५) बिष्ण पुराण के चे।थे अंश के ९५ अध्याय से ५५ अध्यायलें 
लिखा है कि जब लोगों ने कृष्ण के मणि को वारी लगाई ते आ- 
पस में बड़ा कगड़ा हुआ और कृष्ण नें कहा किवलराम इसके 
यतन करने के ये/ग्य नहों क्यें।कि वुद्र बड़ा कामो और मद्यप है 


९४४) 


फिर महाभारथ में लिखा है कि हदस्पति ने जा देव 

७. पे के, 
ताओं का गुरु है अपने बड़े भाई ओतथत्या की पत्नि का 
चौरा ताडा # वेदब्यास जा चार वेद का रुंयद् कत्ता 
और वेदांत ओर शास्त्र आर अठारह पुराण का कारक 
कचलाता हे ब्याभिचार से उत्पन्न हुआ और अपने भाई 
की तोन स्त्रियां से उसने तौन बेटे उत्पन्न किये उनमें से 
एक का नाम पड दूसरे का नाम घृतराष्ट्र पंडु के पांच पुत्र 
छू ९ का ९ पु 
थे अधात युधिष्टिर भौस अज्न नकुल सचहरदेव और उन 
पांचें की एक हो पल्नों द्रापदी थीबिशा मित्र ने बशिष्ट के 
से पुत्रों काआपदियाओरउन्हेंचांडालबनाडाला इस के 

५ 5 20 च् झट ३०१३ अर 
उपरांत अपने पुत्र का भौ आप दिया ओर उन्हें चांडाल 
बना डाला ओर आप अपसरा के बश्न में हे। गया ओर 
सहसे बरप का तप खाया उसी वेद में एक मंत्र है जिसे 
एक कटषि ने अन्न चुराते समय पढ) कि कुत्ते का भुकना 
डे ० ९ के... जप 5 
बंह हे जाय ग्ार ब्टग ने जे। ऋग्वेद के एक साख का 
जद चले 

बनानेहारा है अपनो माता का सिरि काट डाला # फिर 
एक ओर बुरीं बात यह हे कि ढूगा काली इत्यादि के 
प्जे में एसो २ बुरो गीौतें गाई ज।तौ हैं ओर हेलो'में 
पुरुष अर कजलो में ज्लियां ऐसी फुइरपा तर बकतों 
अर सवांग बनतीं और बनातोौ हें कि कभी काई भल 
मनुव्य उनका चचो अपने मुख से न करेगा * देवाली 
म॑ उनके यहां जञआ भो खेलना उचित है यदि काई न 
खेले तो डनकी समझ में डसका छछ, दर का जन्म देय 
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कि ऐसी बातें का करना मताचार समभते हैं जे! ला- 
अात अप कम है 


सातवां अध्याय 


इस बात के उत्तर में कि सामर्थो' के कुछ देष 
नहों इत्यादि 


जब देवताओं के पाप का बर्ण न होता है ता बहुतेरे 
हिंदू यह कहते हें कि सामर्थों के कुछ दे नहीं ऊ- 
पर प्रमे्॑र के सब सानथों' होने के बणन में बेद अर 
शास्त्र से निश्चित हुआ कि ब्रह्मा बिष्ण नक्षेश आर राम 
हषण्ण सब सामर्थों नहीं से जब इन्‍्ह' में यह बात नहों 
ठच्दर सक्ती फिर हसरे किसी में कब ठहर सकेगी फिर 
अब उनकी यह बात कहां रह्टा कि सामर्थों के कुछ 
देष नहीं क्योंकि उनके घु ज़कां से तो काई सामर्थों ठच् 
रता हो नहीों सब के सब काम फक्राध लाभ माह में पड के 


माया के बश ओर कर्म के आधोन दे। रहे जेसे रामायण 
में लिखा है 


चैं।पाई 


क्र क्‍ 
का जग जाहि न ब्यापो माया 


का जग जाइहिन काम न चाया 
॥. 5 ॥ 
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देाहा 
तुलशौ याजग आय के, काउन भये समरत्य। 

. एक कंचन एक कचन पर, के न पसाराइत्थ ॥ 

भला यह बात तो खंडन हे। चकौ पर अब हम इसे 
छोड़ दूसरे चार प्रमाणों से अर भो प्रमानिक करते हैं 
कि कदाचित हिंदू इन्हों करके उस भूल से बचें कि सा- 
मर्थो' के कुछ देष नहीं 

पहिले परमेग्प्र >िर्य॑देह सब सामर्थी' है ओर जे 
चाहता से करता है पर वुचद्द पवित्रता के बिरुद् कभी 
कुछ नहीं करता जैसा नाम वैसा काम भ्कूठ कपट ब्यभि- 
चार इत्यदि उसके खभाब के बिरूट् हैं वद्ध न अपने 
पर न किसी दूसरे पर उनका करना येग्य समकंता है 
परंतु जे। काई ऐसा ऐसा करे व॒द्द उसे अवश्य करके 
ढ्ंड देगा 

हसरे ऐसा केान कारण है कि परमेश्वर आप बुराई 
करे अथवा दूसरे से करावे + यदि काई कहे कि ओरों 
के सिखं।ने के लिये करता है ते। ऐसी बात म॒वता ओर 
अज्ञाता और महापाषंडता की हैं उत्तर देने के याग्य 
नहीं 

तीसरे देवताओं ने अपने सरोखे देवताओं के ब- 
हुत सा अपराध किये से सामथों' परस्पर लड़े भगड़े 
और सिरफ डेवल किये ओर फिर निष्पापी ठच्रे फिर 
जब निष्पापीं नहीं ते। सब सामर्थों परमेग्थर केसे ठइरे 
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चेघे परमेश्वर ने जे जा बराइयां ओरों के लिये 
बजो उन्‍हें वुद्द आप क्योंकर करेगा छोछो: क्या वुद्द अपने 
केा उदाहरण बनावेगा अथवा गयर के लिये डउपदेशक 
अपने लिये निंदक हेेग। कभो नंहों बुद्द ता निदच्म॑ देह 
सब से उत्तम ग्यार सब से भला है इस कर के वुद्द सारी 
पवित्रता ओर सत्यता # सबके लिये एक निदर्शन हैं यदि 
बुद्द कठा और कली चहे।वे ता उसकी प्रतीाति केन करे 
: और जे व॒च्च आप अंवेर करे ते उसकी देहाई केन 
देय यदि उस के गुण प्रभाव सबे प्रकार से सबधा पवित्र 
और पावन न ठच्दरें ता साध संत काई उद्से प्रेन प्रति 
काहे का करे निदान जा वच्च बिगड़े ता सभो बिगड 
जावे जेसे इसका साज्षौ भागवत गीं ता में है 


कर्मंणेव हिसं सिद्धिमास्थिता जनकाद यः । 


०8 » है 0 5५. 
लाकसय्रहमेवा पिसम पश्यन्‌कत्तमहं स ५ ॥ 


यदह्यदा चरतिश्रे रस्तत्त देंवत रो जनः 
सयत प्रमाणंकुरुते लाकश्तदनुवत्तते २ ॥ 
नमेपाथास्ति कत्तेब्यं चिषु ला केषु कंचन । 
नानबाप्तम बाप्नब्यं बत्तएबच क्सेणि ३॥ 
यदिद्यहंनबतेयं॑ जातुकस्मण्य तन्द्रितः । 
ममबत्मानुबत्तन्ते मनुव्या:पार्थेसब्बेश: ४ ॥ 
उत्मो देयरिमे लेकानक॒य्थां कसम चे द हं । 
संकरस्यच कत्तास्थामुपहन्यामिमा:प्रजा: ५॥ 


श्८ द 

अथात जनकादि कम हौ करके सिद्ठ हुए इस लिये 
हे अज़ोन त्‌ भो लेगें का हित समक्त के कर्म कर क्यों 
कि ओष्ट जन जो जे कम करते हैं साई सब लेग भी 
करते हें और जिस प्रमाण के वे मानते हैं उसो के 
और लेाग भी मानते हैं हे पाथ तीने लेक में मुझे का ई 
कर्म कत्तब्य नहीं और ऐसी काई बस्तु नहीं जे मुझे 
प्राप्त नह्ों तथापि में कम करता हे यदि कर्म में न करो 
ता मेरे समान लाग भो न करेंगे और सब स्रष्ट चे जा- * 
यंगे क्योंकि में बर्श संकर का करनेचह्वारा हे।ऊंगा आर 
लागों का नाश करनेच्धारा बनांगा * 


फिर हिंह कचते हैं कि देवताओं के पाप का फल 
अच्छा था क्योंकि जिनके संग उन्होंने बुराई किई उन 
की भलाई हुई जे से शष्ण ने गापियें के संग कुमर्म किया 
पर उन्हें मुक्ति ते दिया और परासर मे जा मछये की 
कन्या के संग कुकर्म किया तो वुच् ऐसा पत्र जनों कि 
ऐसा पत्र ब्याहों से कभी नहों उत्पन्न हे सक्ता है जिसका 
जस तौनोें लाक में बिद्त हैं हाय हाय भला एसौ बातो 
के कैनमाने गा क्या ब्यभिचार ब्यभिचा रिणी स्लरी से प्रसन्न 
है| केउसे मुक्ति द्वान देखक्ता है अथवा काई बड़े सपत का 
अभोलाषो अपनी स्त्रो छोड कर और की बेटी बह्ह पर 
जा गिरता दे बिचार किया चाहिये कि जे आपके न 
बचा सका वहद्ध ओर को किस भांति बचावेगा और जे। 


श्डेढ 


आप माया में लिप्त है वह दसरे के मुक्ति क्योंकर दे 
सकेगा 
_. फिर हम कचइदते हैं कि उनके पाप का फल अच्छा न 
था जेसे कि ब्रह्मा ने अपना सारा धर्म गैर अपनी सारी 
मंयादा हां अपना सिर भौ पाप के कारण खेया और 
शिव ने पाप के कारण अपना लिंग गंवाया राम अपने 
भाई स्त्रो लड॒के बालों के खे खा के सरय नदी भें डुब मरा 
और हाप्णतो पशुन के समान बन में ब्याधा के हाथ 
मारा गया और उसका क्रिया कर्म कुक भो न हुआ उस 
कौ लाथ के चौल के।वे और गीदड़ सब खागये 

फिर यदि के।ई हम से कहे कि भला तुम तो शास्त्र 
की इस बात के मान लेते हे। कि देवताओं ने ऐसे २ 
काम किये पर शास्त्र कौ इस बात को क्यों नहीं मानते ' 
है कि उनसे पाप नहों हुए ता हम इसके उत्तर में यह 
इष्टांत कद्दते हैं कि जेसे एक मनुव्य हम से आके कहे 
कि हम ने चेरी किई है श्र हम उसकी बात॑ के 
मान लवें और फिर वृद्द हम से करे कि चे।रो करना 
पाप नहीं ता क्या हम ने जे उसको पहिंलो बात मानी 
हसरो भो मान लगें यदि केई स्वो ब्य भचार करे और 
फिर कहे कि मुझे; कक पाप नहीं ते क्या काई उसको 
बात पर प्रतोति करेगा सा जब देवताओं ओर फक़टषियों 
मुनियाों ने एसे एऐसे कम किये ओ।र फिर कहा कि यह्द 


ने न मा 
पाप नहीं ते। भला उनका यह कचह्ना कब प्रभाणिक हे। 
॥। । | 
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सक्ता है निदान जब पक्ष का कपाट मन के द्वार से खल 
जाय ते अच्छो रोति से सब का देख पड़े कि परमेजआर 
अवतार लेके ऐसा काम कभो न कर सकेगा जे से हिंदुओं 
के देवताओं ओर कषियें मुनिये ने किया और यह 
कि यदि काई पस्तक कच्े कि ऐसे काम पाप नहीं ता 
देने बात भल की हैं ६५ 
इस बात से यह सारा्थ निकलता है कि यदि देवते 
ऋषि मुनि इत्यादि सच सुच थे भी ते हिंदुओं के परुखा 
ओ में थे और पिछले लागों ने उन्हें देवता कर के समभ्का 
जैसा कि ग्यार देश के मुत्ति पजकें में हुआ है ओर 
यदि ये बुरे कम जे शास्त॒ और पुराण में लिखे हैं उन्हों 
ने किये ता निचर्मंदेह बड़े पापी हुए ग्यार यदि नहीं 
किये ता लागों ने अपनी समझ्त से एसी २ बातें लिखीं 
से। वे अब उन देवताओं के पापां का अपना आड समम्क 
०... ७० जि हे 
कर पाप करने को सुभोता पाये हें कि नित प्रति निध- 
० को ५० ००७ ्. >आ आर 23 
डक किया करते हैं आर उनके बड़े २ अचंभ और च- 
मत्कार जे प॒त्तओं में लिये हें पे। राजाओं और मंचत 
के 5 दि - किक ४ 2० 22023 
जनां ने अपनों इच्छा के समान कबियां ओर पंडितों 
० टिक ५9 कक री #&५ ५ 
से लिखवाया और डनन्‍्हाने भा उनकी अभिप्राय के समान 
उनके प्रसन्न होने के लिये मन लगा के बनाया और 
रचा जेपे कि. अगिले सनय के युना ते ओर रुमी 
सूत्ति पूजकां के-पुश्तकां भें सहस्ते। बात एंसौ २ लिखी 
५० <> हि हा आक ९७ ०७) 2 ओके 
हुक उन्हे।ने अपन पुरुख्ाओं का उनक मरने के पौछ 
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मूत्ति बना २ के पूजा ओर उनका महातम पुस्तकों में 
गाय २ के देवता ठहराया बरन सिकनन्‍्दर इत्यादि ने 
जीते जो अपनौ पजा करवाई कदाचित उन लोगों की 
समकक कक आग अच्छो थी पर आप से आप परमेश्वर 
का केन पांसक्ता है उसको गति के कान लख सक्ता है 
_ उसका पद खरग्ग से भो अत्यंत ऊंचा है किसी कौ बच्धि 
वहां लग नहों पहुंच सक्रों उसका भेद समुद्र से भौ गहि 
रा है काई थाइह नहीं पा सक्ता उसका बिस्तार एथिवी 
से भी अत्यंत अधिक हैं केाई परिमाण नहा कर सक्ता 
उसका ज्ञान समुद्र सेभौ बडा अपरं पार है किसकौ बुद्धि 
पार लह् सक्ति है (९) मनुथ परमेग्यर को सहायता 
बिना परमेग्वर को गति क़ब जान सक्ता है उन्होंने सच्चे 
परमेशअर का ज्ञान न पा के जेरों के उसका नाम पद गैर 
मचहदातम देके रापा जे कभो परमेश्वर नहों ठहर सक्ते 
इसों लिये वे हर भांति के भूल चुक भ॑ पड़े हैं “जा काईं 
इस बात का सेचेगा व॒च्ध जान लगा कि वेदशास्त से 


(५) ममु का पेता कपिल कच्दता हें कि के;ई ईश्वर के। नहीं 

जान सक्ता थओे।र संकराच।य भी मत कौ बातों में अपने के अन्त 

समभता था जैसें उसने लिखा है । 

अज्ञानंकेन भवतोतिचेतनकेनापि भवतोतिजञ्जज्ञानमना द्यनिर्व्व चनोय॑ 
अथे।त यदि पए,छोे कि किस कारण से अंज्ञ।न हुआ ता उसका 

केई कारण नहीं वुच्द ते। अनदद ओर अव/च्य है 


पर 


परमेश्वर को पद्चिचान होनी अनचेनी है क्योंकि उन 
में केवल दे। हो मत हें एक निगण द्सरा सगण निर्ग ण 
होके इंश्वर नं कछ बोलता न चालता न कक करता न 
घरता ता फिर उस दशा म उर्य वेद शास्त्र किस रोति 
से बन सकेंगेऔर जब सर्गृण होता ते भूल कर माया के 
बश में पडता ता फिर उस समय उसके करने धरने में 
भल चक अवश्य हेगो जओर वेद भास्त्र कौ बिस्चति इस 
की परो साच्यो है जसा ऊपर बणन हचआा 

हिंदू मत को निर्णय हैे। चुकौ अब हम उनकी दुदंशा 
पर हाय मार के इन समस्त बातां से यह आशय निका- 
लते हैं तनिक ध्यान रखा चाहिये द 

पहिले हिंदुओं की मत के समान काई इ्ट देवता नहीं 
हैं जिसमे सच्चे परमेग्घर का एक भी लक्ष्ण पायाजाय 

हसरे रृष्टि आर मन॒य्य की उत्पत्ति के बर्णन में ऐसी 
बिरु ड्रता- है कि कंभो प्रतांति के याग्य नहों 

तीसरे उसमें मनय और परमेग्र के बौच संबंध का 
कछ यथार्थ और येग्य बणन नहों 

चैथे उसमें सच्चे मत की छाप अथात आअ्यय और भ- 
विय्य बाणी नहीं 

पांचवे डस मत के आचार ओर गुण से ठीक जाना. 
गया कि वुच्द परमेश्वर को ओर से कभो नहों इस 
लिये कि वह केबल एक हो लाग के लिये है य- 
द्यपि बुद्धि कहती है कि परमेश्वर की बात जे। सब 
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का स्टजनहार है सब के लिये हैं * फिर यह कि एक 
जांति- चार बरण ओर चार बं सहस्र शाखा हे। गये 
इस लिये प्रेम खेह मेल उनमें से जाता रहा + फिर बारं- 
बार जन्म लेने और तोघथ करने गेर मत्ति और पशन 
हां अखलो मसल इत्यादि के पजने आर बेर लेने ला- 

च और व्यभिचार करने कौ अनुसासन और शचन के 
मारने की मंत्र ओर स्थ्ियां के सन्तप्त और सतो होने 
और पत्नों के पति के आर लड़के बाले माता पिता को 
आज्ञा में इस भांति रइने के कि जे वे उन्हें पाप करने 
के भी आज्ञा देयें तो उनके करना डचित है ग्र छोटे 
छोटे बालके के मार डालने बार आत्मघात करने 
और पुरुष मेध और देवताओं के बुरे २ कम कर ने और 
यह कि पाप पुण्य देने इंश्वर ह्ौ कराता बरन वुच्द सब 
कुछ आपहों कर ता आर आप हो बनता है एसी २ बातें 
के सोचने से निद्यय जाना जाता है कि यद् मत पर मेखर 
की ओर से नहों इस लिये जे अपनी भलाई आर मुक्ति 
चाहते हैं उन्हें अवश्य है कि उस मत के त्याग * 

से| हे प्रिय हिंद लागा इस बात का तनिक सोचे 
और बिचारे और ऊपर ह्ौ के केवल चार पांच प्रमाणों 
की ओर न टेखेा परत सभा पर ध्यान करे यदि तम 
ऊपर के प्रमाणा में से किसो के अपनी समभक में खंडन 
भों कर सके ता भो इस्स न समझे कि इमारा मत प्र- 
माणिक है अर हमारा सारा संदेच्‌ जाता रहा क्योंकि 
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यह अनचेना हैं जब ला ऊपर के समस्त प्रमाणोां का 
ठीक उत्तर न देला ओर सच्चे मत के लक्षण उसमें पाये 
न जावें परमेश्वर का मत एकच्दौ आर से प्रकाशित नहीं 
परंतु उसपर ते चारोंग्र से जेति की जगजगाइट है 
और वुच्द कुछ कच्चा नहों बर्ण सर्बथा पक्का है से परमे- 
28.5 विज. /2%५.. कर. 
ख्र तुम पर अनुय्ह करे ओर तन्‍हें शिक्षा देवे और तु- 
के 0 29 दि कर शा क.हत 
म्हारे मना का सत्य की आर फरे + हे प्रिय यह् न समझे 
>> # 
कि इनने यह्द पुस्तक बेर से लिखा हैं अथवा अपने क॒छ 
९ रे *् ३ 28७: हैः हों 
साथ से क्यांकि तुम्हारे मत से हमारा कुछ अकाज न 
है ओर न तुम्हारे इसके छोड़ देने ओर दूसरे के यर्ण 
करने से उम कुछ काज परंतु हम तुन्हें केवल अपना 
भाई समम्क कर तुम्हारी भलाई चाहते हैं इस लिये तन्हे 
चाहिये कि अचेतता ग्ार पक्षपात के मन से दूर कर के 
सत्य कौ ओआर फिरोा ओर सत्य माग का खोज करो कि 


एरमेम्प्र तुम्हारा भलाकरे 


चे।पाई 
भलाकरे प्रभुतुम सब केरू 
निज बचद्धिज्ञान देय बहुते रू 
जेहितेलच्चे परम गतिभाई 
छटो भवबंधन कठिनाई 
यहिते अधिक का कहे निदेेरी _ 
बचि हेबात जे मनिद्दोसारो 
समाप्त * 


शेष कथा 


९ [देखे राम के चरित में जे। इस पुस्तक के बीौसव 
परे इत्यादि में लिखा है] 


रामायण में लिखा हे कि रामाबतार नारद मुनि के 
आप से हुआ 


२ [देखे इस पस्तक के दूसरे खंड के छठवें अध्यायमें] 


इंद्र को मता से लंगड़ा लला अंधा बहिरा इत्यादि 
मोक्ष नहीं पासक्ते क्योंकि ऐसे पदारथ के प्राप्त के लिये 
भला चंगा शरीर चाच्िये और भविव्य पुराण में लिखा 
है कि छष्ण का पुत्र सांभ कोढीं था और नहीं जाना जाता 
कि कृष्ण ने डसे चंगा किया 


₹ [टेखे हिंद धम की बिरुड्रता में जे। इस पुस्तक भें 
लिखा हैं] 


पह्स पुराण में लिखा हे कि ब्रह्मा अहंकारी और शिव 
कामात्र केवल विष्ण प बच हे 

बहुतेरे हिंद समभकते हें कि भागवत पुरण वेट्ब्यास 
का छत हैं पर प्रमाणिक बातें से निश्चय हुआ कि बा।प 
देव से जे ईसवी सन १५० ०० में था लिखा गया इसे 
बहुत पंडित लोग भी कहते हैं 
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समेर गिर के बिपष्रय में विष्ण पराण में लिखा हे कि 
वच्॒ गाव दुम को नाई हे नौचे माटा ऊपर पतला पद्म 
पराण मभ लिखा हे कि वह धतरे क फल को नाई ह 
सावनी' कहता हे कि वह अस्टखंठ हे अत्री कच्दता है 
कि वच्द सत खंठ हे रूग कच्दता है कि गथे हुए बाल के 
समाज हे अरु ओर कहते हें कि गाल ह ओर मत्स्य 
प्राण में यह श्लोक हो 


चलतबंण ससाबण आअतर सें:समु्ित: 


अआधथ्ात वह चोरंगा खण ओर चेखंटा ऊंचा है * फिर 


लिंग प्राण म॑ लिखा हे कि जिस समय ब्रह्मा विष्ण इस 
बात पर लड़ रहे थे कि उनमें श्रेष्ठ कोन हे शिव ने उन्हें 
अलग र२ कर दिया आर उस पराण म लिखा हे कि 
शिव के अट्टाइस अवतार हें ओर विष्ण क चावोस फर 
उसी पराण म॑ है कि दुधिच ने विष्ण ओर उसके 
सेवियां को मारा ओर का लिका पराण ४ लिखा हे कि 
शिव ने शरभ है| कर विष्ण का बाराह अवतरर में और 
उसके सब बच्चा का मारडाला बामन पराण म लिखा 
हूँ किशिव अपने ससर दक्ष के मार ने से ब्रद्मचाती हुआ 
और इस प्रापभाचन के लिये काशी तीर्ध किया 

रामायण म॑ लिखा हे कि राम ग्थारद्द सहख बरस 
लक जोता रहा परत वेद अर मन का शा तल इसके ना 
करत 5_ 


है १७ 


प्रजापति की बात 


[देखे पिंडा पार ने के बिषय में जे। इस पस्तक में 
लिखा है] 


पुराणा से निञ्चय जाना जाता है कि जो प्रजापति 
और उनकी स्त्री कद्दलाती हैं से! केवल दृष्ठ।न्त की रीति 
पर हें अथात बच्चि ओर धमगैर पजा पाठ के ल- 
च्ण हैं जेसे कि विष्ण पराण में लिखा है कि धम ने 
अड्डा का ब्याहा अर उर्हे काम उत्पन्न हुआ फिर उसने 
लक्ष्मी के व्यादा और उस्झे दप उत्पन्न हुआ फिर घ॒ति 
के ब्याह्ा ओर उर्झे नियम उत्पन्न हुआ फिर तुष्टी के 
उसे सं ताष उत्पन्न हुआ फिर पुस्टो के उस्झ लेभ उत्पन्न 
हुआ और मेधा से श्रुति उत्पन्न हुआ फिर हया के ओर 
उरझे दंड न्याय और बिनयी उत्पन्न हुए और बुद्धि से क्राध 
और शांतिसे चम और सिद्धि से सुख और छत से यश उ- 
त्यनन्ञ हुआ फिर लिखा है कि यज्ञ ने दक्षिणा के ब्या हा और 
धमम के पुत्र काम ने नंदौ के ब्याहा और उर्हो इ्ण उत्प 
न्न हुआ हे भाइये। इस में तनिक बिचार करो यह्ौ प्र- 
जापति कहलाते हैं पर केवल ये गुण हैं जे दृष्टांत कौ 
रोति पर शिक्षा के लिये लिखे गये हैं परंतु ब्राह्मणों ने 
अपने लाभ के लिये उन्हें स्त्री पुरुष ठचह्रा के प्रजापति 
स्थिति कर रखा है » और उनमें पितरों के। मिला दिया 


0 


णिपप् 


है कि जिस्मे पिंडा पारने का लाभ उन्हें हे। पुराणों में 
लिखा है कि प्राजापति और पिच एकचह्ी लेक में रहते 
हैं अधात पित्र लाक गर प्रजापति लेक एकचहो स्थान 
है से जब प्रजापति नहीं ठच्रे ते उनका लेक कहा 
फिर जब उनका लोक नहों तो पित्र लेक कहां और 
जब पित्र लेक नहों ता फिर किस लिये पिंडा पारना है 
है भाइये। टुक सेचे और घाखा न खाओ। # वेद शास्त्र 
में बारंबार जन्म की बात लिखी है फिर हिंदू क्या जानते 
हैं कि उनके पित्र कहां हैं काई चंद्रमा में काई तारों 
में कोई प्थिवी पर पशु पच्चौ अथवा सागपात बने होयें 
अथवा उन्हों के पत्र दे। गये होयें हे प्रिय हिंदू पिंडा पार 
ना और आइू करना जार एसो एसी हथा बाते का 
कोड देना अति आवश्यक है 

फिर उरी शास्त्र में लिखा है कि अधर्म ने छिंसा के 
ब्याद्या जिसमे अच्त अथात भ्कूठ उत्पन्न हुआ और उनकी 
पुत्री निछत थी और इन देने भाई बच्चिन ने परस्पर 
ब्याह किया ओर उनके दे! पत्र अथात भय आर नरक 
उत्पन्न हुए आर उनकौ दे पुत्री माया और बेदना थीं 
जे अपने देनों भाइयों से ब्याही गई और भय ओर 
माया से खझत्य उत्पन्न हुई और नरक ओर बेदन का पत्र 
दुख हुआ आर रूत्य के पत्र व्याधि आर जरा और शोक 
और हषना ओर क्राध ये सब अधम के बंश हें * जा 
चाद्दे| ते। इन बातों के स्पष्ट बणन भागवत औ[र विष्णु 


रैम८ 


पुराण के पद्चिले अंश के सातवें अध्याय अरु ओर पराणा 
में देख ले 


५ [देखे विष्ण ओर झण्ण के चरित में जे। इस 

पुस्तक में लिखे हैं] 
विष्णु प्राण के पांचवें अंश के पहिले अध्याय में लि- 
-खा है कि जब देवते गण ब्रह्मा समेत विष्ण के पास जा 
के बिनती करने लग कि संसार में जा अवतार लेव॑ ते 
विष्ण ने अपने शरौर से दे बाल एक श्रेत और एक 
काला निकालके कहा कि शत बलराम और काला कृष्ण 
हे।के एथिवी का भार उतारेंगे फिर ये देने बाल मनु- 
व्य बनके परस्पर आगड़े रगड़े किये और एक ठोर में 
लिखा है कि कृष्ण ने कहा कि बलराम ते बड़ा मंद्यप 
और बड़ा जुआरी है मणि की रखवाली करने के योग्य 
नहों 


हं [देखे जाति के बणन में जे। इस पस्तक म॑ लिखा है] 


शास्त्र से जाना जात। है कि ब्राह्मण के जे जे। पजा पाठ 

अशधोत स्तान ध्यान गायत्रौ पंच संस्कार वेद पढना इत्यादि 

प्रतिदिन अवश्य है से। यहिवे ये सब कर ते उन्हें अर 
कप डि कप । ५ 

कुछ काम करने का अवकाश न मिलेगा यदि कंगाल हे के 

कुछ संसारिक काम किया चाहें ते शास्त्र को रीति से 

प!पी ओर अधर्मो' ठहर गे और यदि अपने घर्म और पजा 


रै६० 


पाठ में लगे रहें ते भुखें मरें हां यद्द उस समय हे।ता 
जब कि सब जाति ब्राह्मण के सेवक थे पर इस समय ते 
अत्यंत कठिन है कि शास्त्र की रोति से ब्राह्मण का हर 
लेाक पर लेक देने बने इस लिये अवश्य है कि ऐसो 
भावना कौ बातों का छाड के सतमत ग्रहण करें फिर 
लिखा है कि जीव के चार आश्रम हैं अथात ब्रद्मचारी 
गरस्थ बाणप्रस्थ भिक्तु सा अपने लड॒कों के सिखाने और 
और खधारने अरु ओर ऐसे २ अवश्य काम के लिये 
हिंदू के जो वन का चाथा ही भाग है 


७ देखेतंत्र के बिषय जे इस पुस्तक में लिखा गया है] 
मन के शास्त्र के दस रे श्रध्थाय के पहिले श्लोक के कुक 
भट्ट के टोंका में लिखा है कि अति दे प्रकार के हैं अ- 
थात वैदिक और तांचिक उसके बचन ये हैं 
अतिअद्विविधावैदिको तांचिकाष 


फिर लिखा है कि गायत्री ने ब्राह्मण! का आप देके 
कहा कि तुम कलियुग में तांचिक देओ। 


[देखे। आञ्ययां के बणन में जे इस पुस्तक में लिखे 
गये ह | 


रावण को सामथ के बिषय में बालमोकी रामाबण के 
बालकांड के ९ ६ सरगः ९ ६ ओर ६१७ ख्लोक में लिखा है 


९६१ 


नतचरूय्थेस्त पतिनभयाद्वति मारुतः 

नाग्निज्वेलतिबे तत्रयत्न तिष्ट ति रावण: 

जलेमिमालीतं दृष्ट[समुद्रोडपिचकम्प ते 
७ ले है ५ रथ 

नष्टोब श्रवणस्तप का लंका न्त दी व्थ पीडितः 


शे कर श्ः हों 

अथात रावण के डर से रूये तपन नहों करता और 

पवन बच्ता नहों और आग जलन नहीं करती ओर 

समुद्र देख कर कांपता है ओर कुबेर भय के मारे लंका 
छोड भागा 

€ [वेद के पवित्र होने के बिषय में] 
_ वेद ओर विष्ण पुराण अरु ओर ठेोर में लिखा है 
क येजुबेद का तेटया अंश याज्ञ बलिक ने बमन किया 
:8. रे कप 599 ७१ कर 

तब उसके गरु वेश्य मयापन कृषि ने अपने ह्स रे शिव्यी 

हलक स्‍ * । ६: ७ 9 व 

को आज्ञा दिई कि उसे निगल जायें वे तौत्री बन के 

उसे घोंट गये इस लिये वह तौत्री कच्दलाया बहुधा 


कच्दानियें में ते कुछ रस की बात भी है पर इस कहा- 
कक ८० ७ ५९: ्टों 
नो म॑ ता वुचद्द भो पदाथ नहों है 


९५० [देखे तप के बिषय में जे। इस पुस्तक में लिखा है] 


शास्त्र की रोति से जाना जाता है कि तप से मनुय्य 
का भला नहीं चेोता देखे कि जब रावण ने बड़ा उग्र 


लप किया और उसका फल लह्द के सारी रटष्टि के बश्न 
॥ कि] 


रैहर 


में कर लिया ते। ऐसा उपद्रव मचाने लगा कि उसे नाश 
करने के लिये ईश्वर के अवतार लेना पड़ा हाय २ एक 
देवते ने उसे बर दिया कि वह बरआप ठचहरा जिस्मे 
32%, 2७७७ 0 कप 
बुद्द कुल समेत दूसरे देवते से नाश हुआ फिर बेश्या-. 
मिच जे सहसें। बरस तप किये जब उबसी उस पास 
ऐप "कहे -सीडक हद े + 
आई ते व॒च उसे देख के अपने के सभांल न सका और 
कर ० ४ 20० नर. हे 

अपने तप का सारा फल खोके उद्स भोग करके ब्वष्ट 
हुआ ओर केढो हे गया अंत में खान बन के उसके 
दी आ क ५ है कर धऋ + 
पीछ २ इंड लेक ले गया फेर विष्ण प्राण के २ अंश 
के ९३ अध्याय में लिखा है कि राजा भरथ एक इरिण 
के ऐसा प्यार करने लगा कि उसका तप भंग हे। गया 
और दूसरे जन्म में उसका हरिण को येनि में जन्म 
हुआ 


९५९ [देखे युग के बिषय में जे। इस पस्तक में लिखा है] 


राज तरंगिनी तिथ ग्रंथ में यद्ध लिखा है जिरो जाना 
के 
जाता है कि छष्ण कलियुग के साढ़े छः:से। बरस के लग 
भग था उसके बचन ये हैं 


अश्सट्टंयधि कामब्द शतद्वाबिंशति न्टपा;। अपी पलंरते 
काश्मीरान्‌ गोनदाघा: कलेयुगे। भारत द्वापरांते मुद्दात्त 
येति बिमेहितः । केचिदेतां म्टघातेषां काल संख्या प्रचक्रि 
रे। लब्धाधि पत्थसंख्यानां बषान्‌ संख्यायभुभुजां मुक्तात्का 


श्ह्हे 

लात्काले: शेषानास्थेतं तद्दिवजितात्‌। शतेषुषटससाधे षु 
अधिकेषु भूतले। कलेगतेषु बषेणाम भवन्‌ कुरुपांडवाः । 
लेकिकेब्देचतुबि शेशक कालस्य॒सांप्रतं। सप्तत्याव्यधिक॑ यात॑ 
सहस्त॑परिवत्म रा; । प्रायस्टतीय गोनदादारभ्य शरदान्त 
दा। इसहलेगते चिंशह धिकंच शतत्रयं। बषाणा द्वार शशति 
षष्टि:पड़भिश्वसंयुता । भुभुजां कालसंख्यायां तद्रापंचाशत्ता 
मता। ऋच्षाहणशं शत्तेनादेयोत्मुचित्र शिखंडिषु । उच्चारे 
संहिता कारे रेबंदत्ताच्निर्णय:। आरुन्मघाससुनयः शास 
तिष्टध्बों यधिष्टिरे हपता। षड॒द्धियतः शककाल स्तस्य रा- 
ज्यस्य । 

. ३९ [देखे म॒त्ति पुजा के बिषय में जे इस प्सतक में 

लिखा है] 

द में मृत्ति पजा कहीं नहीं है जाना जाता है कि 


“अर 
मूत्ति पूजा पहले रूय चंद्र ग्रह इत्यादि के बिलाकने 
से हुआ कि लोग उन्हें ईश्वर के समोपी समभ्कत के उनका 
आदर मान करने लग हेते हे।ते देवता जानके पजने 
लगे फिर जब रूय अस्त हेतता ते अस्ि जलाके रूये की 
संतों उसकी पजा प्रतिष्टा थे करते आर एथीवी जल (९) 
आकाश से अपना लाभ बिचार के डनकी भो पूजा कर ने 


लगे पनि मनय्यों में जे बड़े २ बद्धि मान ओर एस्वय 


विकतर 


(५) बरुन केाई देवता नहों हे वच ता केंवल जल है और यह 
भी बचन का अथे ही ह 


रैई६४ 


मान ग्ार रूर बीर हुए कि किसी ने जातने बाने को 
यत्न सिखाया ओर किसोने चिचकारी इत्यादि उत्पादन 
किया आर किसी ने महासंग्रामं करके धन धाम ओर 
काष के बचाया इस लिये उनके मरने के पीछ कमे २ 
से उनकी पूजा स्थापित हुई तिथ ग्रंथ से जाना जाता है 
कि पहिला मनुय्य जिस की पजा इस रौति से हुई बा- 
बल का राजा निमरुद का पुत्र बेलस था इस प्रकार से 
कितने राजाओं ने अपने जीते जी अपनी पूजा करवाई 
बरन यहां काशी में महलज्े ब्रह्यनाल सन इसवी ५८०९ 
लाला शिवनाथ सिंच नामे एक चत्री महा जुआरी ओर 
बड़ा गुंडा था जिसके घर में सेकड़ें खेलाड़ो हरदम 
रहते थे और नाल की आमद से उसकी खच बच चलती 

थी यह खबर पाके हाकिम ने उसे तलब किया पर वच्द 
हाजिर न हुआ रूपाश हे। गया बाद इस के उसकी गि- 
रफ्तारी के लिये जब सिपाही गये ता वह और उस- 
का संगी बहादुर सिंचद दरवाजे के बाहर निकले कि एक 
डेवढ तिलंगे। की उन पर छटी ओर वे वहच्ों तमाम हुए 
लागों ने वहां जिस जगइ कि शिवनाथ सिंह मरा उस के 
नाम की एक बेदौ बनाके चंदन अच्छत फल फल और 
जल चढ़ा २ के पजा ओर दंडवत करते हैं ते क्या आ- 
आये कि कुछ दिन बौते लेग उसकी एक मूत्ति बनाके 
खड़ों करें और उसके मह्ातम का एक पुस्तक बनावें 
इसों प्रकार पूजा पाठा की जड़ समभानी चाहिये 


| १६५ 

९६९ [ब्रह्मा की लड़ाई में सब जानते हैं कि अंगरेज 
समस्त देश जीत पद्मात रंगून नगर के लेके आवा नगर 
का जो ब्रह्मा देश की राज धानी है चले जाते थे जब 
नगर के निकट पहुंचे ते वहां के राजा ने अपना वकी 
ल भेज कर रुलच का अहदे पेमा किया और वहुत सा 
रूपये पेसे आर देश देकर उन्हें प्रसन्न किया इस के पी छ 
राजा ने इस छत्तान्त के अपने दफतर में यें लिखवाया 
कि पुब का राजा जे अं त हाथियों का प्रभु आर समुद्र 
का अध्यक्ष और जीवन मरन का खामी है उसके राज 
के अमुक सम्बत में गोरे लेग आये और महाराज ने 
उन्हें रंगन नगर से एक मंजिल अपनी राजधानी तक 
आने दिया जब वे वहां पहुंचे ते महाराजाधिराज के 
तेज प्रताप से ऐसे घबरा गयें कि एक कदम आग न 
बढ सके इसके पीछे उन्हें ने महाराज के पास अरजी 
भेजी कि हमारे अपराध के क्षमा कीजोये ओर हमें 
फेर अपने देश का जाने दीजीये तब मचह्वाराजाधिराज 
जे। कृपानिधान है अपनी अपरंपार दया से उनकी बि- 
नती मान लिईं बरन उन्हें राहइख्च के लिये बहुत सा 
धन संपति भी दिया कितने जे। अपने देश का फिर जा- 
ने का न चाहे उन्हें महाराज ने कई एक रूब रहने के 
लिये दिये से। इस बात के कदाचित से पचास बरस 
पीछे ब्रह्मा देश के लेग याह्ठों समं्कत लेयें ते क्या आअ्ये 
इसी प्रकार जाना चाहिये कि पुराणों की बहुत कथा 


९६६ 


लागों ने पक्त करके उ़लटा बर्णन किया है ओर अब 
के लाग बिचार न करके उन्हें सत्य समझते हें 


९४ [देखे निगंण सगु ण के बिषय में जा इस पुस्तक 
. में लिखा है] 

वेद शास्त्र आर पराणों में कहीं लिखा कि ईस्वर नि- 
गुण हे ओर कहीं लिखा कि सगुंण है कहीं लिखा कि 
ईश्वर हे।कर विष्ण शिव इत्यादि बनकर लौला क्रौड़ा 
करता दे ओर वेदांत यद्यपि ईञ्र के निर्गुण कच्दता 
है तोभी उसे सर्बज्ञानी सब सामर्थी सरूष्टि कत्ते इत्यादि 
लिखता है आर वेद में यह कऋटचा है 


अपाणिपादेा जबताग हीतापश्य 
त्पचक्षुः सम्रणीत्पकण: सवेत्तिवे्ध 
न चतस्थवेत्तातमाहुरग्य' पुरुषंभहान्तं 


अधोात्‌ वुदच् बिना हाथ पांव चलता आर धरता और 

बिना नेत्र देखता ओर बिना कान सुनता और सब कुछ 
न्झ्े यी0 5 हों 
जानता हैं पर उसे काई नहों जानता महा पुरुष उसी 
के कहते हैं # निदान परमेश्वर के ज्ञान जे मता को 
जड़ हैं उसके बिषय हिंदुओं के यहां ऐसा गड़ बड है 
कि ठोक वुच्द इृष्ठांत जा उनके यहां प्रसिद्ठ है सुत्ते आता 
अथात किसी गांव में सब अंधहों रहते थे वहां एकदिन 
के . न] 

संयेगन एक हाथी आया किसी ने उसके पांव के। पकड़ा 
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कहा कि ताड़की नाई है किसी ने कान का कहा कि 
रूप की नाई है किसी ने सूंड के पकड़ा ओर देएने 
का भ्ुठाके कच्दा कि हाथी मसल के समान है इत्यादि 
ठीक इसी प्रकार शास्त्वालें ने अटकल से परमेग्यर के 
बिषय बकवाद किया पर किसी ने भेद न पाया 


ऊपर के लक्षणों से इसाई मत का निरुपण 


प्रथम खंड 


पह्िला अध्याय 


अब बिचार किया चाहिये कि सत मत के लक्षण जा 
ऊपर लिखे हैं (९) इसाई मत में हैं अथवा नहीों यदि 
उस में हैं ते उसे ग्रहण करना और तन मन से मात्ना 
उचित है नहीं ता उसे भी खंडन करना चाहिये * वे प- 
स्तकें जे। इस।ई मत के हैं से तो रेत जब्ब॒र और भविश्य- 
द्क्तों के पस्तक ओर इंजोंल हैं जे सब मिल कर बेबल 
कच्दलातो हे 

बेबल से जाना जाता है कि परमेश्वर एक है और स- 
कल रृष्टि से परे से। इसका बर्णन आगे रुपष्ट और सप्र- 
मान होगा और इस मत के निरुपण करने के लिये यह 
भों सोचा चाहिये कि इस मत को रॉति से परमेम्पर कि 
अद्वेतता में तीन एक हैं अथात पिता पुत्र पवित्रात्मा और 


(५) देखे ३ और ५, ५ एछ 
०0 


9. 'अरककमएअइमायता पलक. ७. फका-ऊ फट पर -डितातार कर" जा का पाउट! सामना-कराामररपसकडरपकत.... जि ॥।|॒ 


३७० 


ये तीने अनादि और अनंत गैर अविनाशी हें ग्ार 
हि ० के 
एक ही खभाव प्रभाव और एकचह्दी सामथ रखते हैं ओर 
ये तीनें एकद्दी अद्वेत परमेश्वर हैं अर इस घडीं हमा- 
रा काम नहीं कि इसमें कुछ छड़ छाड करें कि एक पर- 
कर ० ७. कर ५० ९ ० 
मेश्वर म तोन क्योंकर हे परतु यह पक्का चाहिये कि 
जिस परमेश्वर का बर्णन बेबल में है उस में वे लक्षण जा 
० ५ _ ७३ ९ ० पे ० 3३० 
इस पुस्तक के आरंभ में बणन किये गये पाये जाते हैं 
अथवा नहीं जैसे कि इम ने हिंदू के मत के अनुसंधान 
8 ७ हों ३ म पक 
करने में यह बिबाद नहीं किया कि परमेश्वर एक हेके 
अनेक क्योंकर होता अथवा निगुंण देकर सगुृण किस 
रौति से बनता परंतु पहले ते हम इस बात को खे।ज 
में थे कि वुच्द निर्गुण हे चाहे सर्गेण पर परमेम्थर के 
लक्षण उसमें हें अथवा नहीों अब हम इसाई मत का 
निरुपण भी इसीं रोति पर करते हैं परमेञ्चर चाहे ते 
रे 2९ है कर 
अद्देतता ओर तीन एक हे।ने का अनुसंधान आग चल 
के करेंगे # अब बेबल को रीति से बिचार किया चाहच्ि- 
ये कि 
श्‌ परमेश्वर पवित्र है अथवा नहों (९) इस गुण 
के बिचार करने में हमको उचित है कि उसके बचन 
और कत्तब्य का सोचें जिसतें निश्चय हे कि वुच्द पवित्र 
है अथवा नहों * बेबल में बणेन है कि परमेश्वर पवित्र 


(५) देखे ४ आर ४ एछ 


रैजर 


है जैसे तारेत में लिवा है (९) कि इसराईल के संतांनें 
से कच्द कि तुम पवित्र हो कि में तुन्हारा प्रभु परमेग्पर 
पत्रि हों जेर जब्ब॒र में लिखा है (२) कि इमारेप्रभ 
परमेम्भर कीं महिमा कर और उसके चरण पर गिर के 
आराधना कर क्योंकि वृद्ध पवित्र है (६) प्रभु अपने सारे 
पंथे में सत्य और अपने सारे कामें में पवित्र है * फिर 
भविय्यद्रक्तों के पुस्‍्तका में लिखा है (४) कि एक दूत हसरे 
के पुकार के कच्दता है कि पवित्र पविचर पवित्र सेने| का 
प्रभुसारा जगत उसकी महिमा से भर पर है और इं- 
जील में भी यही बातें लिखी हैं (५) कि द्वतत रात दिन 
उसी कौ स्त॒ति करते हैं कि पवित्न पवित्र पवित्र परमेश्वर... . 
सब सामथों' जो था जे है जे आनेहारा है * जब 

परमेआअ्र ने मनुग्य का रूप धारण किया तबभी उसका 
यहों गुण सदा बणन हेता है कि वुच्द पवित्र है (६) 
और पवित्रासमा अपने नाम हो से प्रगट होता कि वृच्द 
केंसा है # सारे बेबल से जाना जाता है कि परमेशर के 
पवित्रता के गुण से डसके ओर सब गुण शोभायमान हैं 
मानें यह गुण उसके सब गुणों का मुकुट मणि है क्यों- 
कि वुच्द बारंबार पवित्र हो कद्लाता है चर कहों नहीं 


न डीजल सन अपन नाम“ 'कपरयम-ा:-काक 0) «० >नक-ममाक>पका< सम >नक ५+-+- मनन “तन तन “मनन-+नरनन--नन«>न अपन ८८ सन -नपमन फम- तर -पओ पजन-मम-+ ऑधिष:पतथा: अाबलाद, (०->--0 >न्‍परनन>क। 


(५) लैव्य व्यवस्था ५८ पर्व्व २ पद (२) जब्बूर <« पत्वे ४५. पद 
(३) जब्बूर ५४४ पर्व्व ५४७ पद (४) अशिया €६ पत्व % पद (*) 
ग्रकाशित ७ पर्व्वू 5८ पद (६) लुका ५ पर्व्व ३५ पद 


रेड्र 


लिखा कि सामर्थो' सामर्थों सामर्थों' अथवा ज्ञानी ज्ञानी 
ज्ञानी प्रभु परमेश्वर परंतु पवित्र पवित्र पवित्र प्रभु परमे- 
श्र हो बणन है (९) ओर यद्यपि उन पुस्तकें में खेल २ 
के लिखा है कि वुच्द पवित्र है तोभी परमेश्वर के बचन 
और कर्तव्य का बिचारा चाहिये जिसतें उसकी पवित्र 
ता अच्छी रोति से प्रगट हे। # इस बात पर हम तौन 
प्रश्न करते हैं कि परमेम्र ने आप के स्टजनहार और 
ब्यवस्थादायक और चाण कता किस रौति से प्रगट कि- 
या # तारेत के पहिले पब्बे से समभक पडता है कि परमे 
अर ने प्थिवी और खरग ओर जे कछ उसमें है बनाया 
जैएर जब. बना चका ते देखा कि सब अच्छा है (२) 
उसने सब द्वतां का पवित्र बनाया आर मनुय्थों कानो 
अपने स्वरुप में उत्पन्न किया अथात अपने समान एविद्र 
(३) ओर बेबल में कहों नहों है कि व॒द्र पाप का उत्पा- 
ढक है अथवा किसी के प्रारब्ध में उसका लिखने हारा 
है क्योंकि वुच्द ज्योति है (४) उसमें कुछ अंधकार नहों 
अथोात पाप का लेश नहों और न हे सक्ता है इससे ठोक 
समक्का गया कि परमेश्वर ने उत्पति के बिषय अपने का 
पवित्र ठहराया # फिर परमेम्पर ने अपने के ब्यवस्था 
ढायक किस प्रकार से प्रगट किया # जब आदम॑े ओर 


(५) अशिया € पव्व,हपद (२) उत्पत्ति ५ पर्व्व ३४ (३) उ- 
त्पत्ति ९ पर्व्य ९७ पद ओर अफसी » पर्व्व २४ पद (४) युच्ज्ञा 
को पत्रो ९ पर्व्द * पद 
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हब्या के उत्पन्न किया ता उनके इस भांति की समकक 
ढिई थी कि जिस्पे वे जानते थे कि हमें क्या क्या करना 
योग्य है इस लिये उन्हें केवल एक यह आज्ञा दिई (९) 
कि तुम भले ओर बुरे की पहद्चिचान के ृक्त का फल न 
खाना यद्यपि मनुय्य उस छ॒क्ष का फल खाके पापी हेगया 
तेभी उस समझ का कुछ बिशेषण उसमे रहरगया जिस 
कर के वुद्ध परमेग्वर को पवित्रता कौ साक्षौ देता है * 
कि परमेश्वर ने मसा के द्वारा अपनी द्यवस्था के प्रगट 
किया ओर कहा (२) कि महों परमेश्वर हे मुझे कोड 
किसी हसरे के। ईश्वर मत समक्कत अपने लिये काई म्‌ठि 
न बना # ओर मुझे छोड किसी दूसरे की पुजा न कर* 
मेरे नाम के ढथा न ले* और सात दिन मं से एक 
दिन पवित्र जान कर मेरी आराधना कर # अपने माता 
पिता का आदर कर + मनुव्य का चात न कर + ब्यभि- 
चार न कर (३) चेरी न कर # किसी प्रकार का भकूठ 
न बाल #+ ओर लाभ न कर + निदान मुझ के अपने 
सारे मन और सारे जो और सारी सामथ से प्यार कर 
(४) ओर अपने परासी के। ऐसा प्रिय समक्त जेसे आप 
के # (५) से सब प्रकार से उसकी यही आज्ञा है कि 


(५) उत्पत्ति २ सर्व्व ९६ और ५७ पद (२) यात्रा २० पर्व्व ९ 
ग्रद (३) मत्तो » पर्व्व २७ और र८ पद (०) बिवाद & पत्वे * पद 
(५) लव्य व्यवस्था ५८ पर्व्व «८ पद्‌ मत्तो २२ पर्व्व ८ पद से ४० 
यद्‌ तक 


()० 
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अपना मन पवित्र कर बरण जिस भांति तुम्हारा बुलाने 
€ का 
हारा अधात परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार तुम भी अ- 
पनी सारी चाल चलन में पवित्र होओ (९) और यह _ 
पवित्र देना कुछ शरौर को फछोइ ओर नहाने घोने से 
नहीं परंतु पवित्रता से तांत्पय यह्द है कि अपने तन मन 
के। पापों से पवित्र रखे इस कारण अपने अंगों के पर- 
मेश्वर के। सेंपा कि तुम एक जोंवता और पवित्र आर 
3७ औक 2 ०, व् 5७. 
ग्राह्य बलिदान हाओ (२) क्योंकि बिनुपविच्रता पर मेगश्र 
के सामने कोई नहीों जासक्ता जेसे लिखा है (३) कि पवि- 
है "0 हर 7 व 
त्रता का पोछा करो क्योंकि उस बिना काई परमभेञर के 
डर 
न देख सकेगा * से परमेश्वर की आज्ञा हू (४) कि 
तुम पवित्र बने जैसा में पवित्र है| * यही परमेग्वर की 
कह 

व्यवस्था हे और वुच्द उसके। अचल भी रखता उसका उ 

५ कक जप 3 कप 
लंघन करनेह्वारा परमेम्पर के समीप कभौ रह नहीं 
सक्ञला बरन दंड के येग्य ठइरता है इस लिये जब ख- 
गॉय दूत ने परमेग्घर की ब्यवस्था के। न माना ता उसने 
उन्हें अपने साम्ने से निकाल दिया (५) और जब आ- 
ढ्म ओर हत्या ने पाप किया ता उनके अदन की वा 
टिका से निकाल दिया + क्योंकि परमेचआअआर के पाप से 

(५) ९ पतरस ५ पर्व ५६ पद (२) रूमो ५२ पर्व्व * पद (३) शब- 
रानो ९२ पव्व ९४ पद (४) ५ पतरस ९ पर्व ५९६ पद (५) ₹ पत- 


रस २ पव्वे ४ पद 


रै ७५ 


एसी घिन है कि कभी केाई पापी उसके साम्ने नहों जा 
सत्ता ओर उन्हों के पाप से सारी एथिवी श्रापित हुई 
रे हि बे 
इसो भांति उत्पत्ति के सालह से बरस के पीछ न्‌इ के 
दिनों में जब सारा जगत पाप में डूब गया और ले।गों 
का मन सुकुर मलीनता को काई से सबंधा अंध द्े|गया 
अपर सब अधम में लिप्त हुए ते परमेग्वर ने अपनी प- 
वित्र ता के कारण उनके जल मय से नष्ट कर डाला (९) 
क्योंकि वे सब उसके आगे निपट अभाये और घिनोने थे 
केवल नह और उसका बंश बचा * इसी रीति से लूत के 
दिने में जब सदटूम ओर गमुरा के लोग कुकम्मा और 
207 2 कर ०७ ८3 ० का न 
पापों के हलदल में गले तक फंस रहे थे परमेश्वर ने अ- 
पनो पवित्रता के लिये अम्प्रि बरसा के उन्हें भक्मंत कर 
डाला (२) ओर किनानियों ने यद्यपि सदूम और गम्रा 
के लागां की यह दशा अपनी आंखें से देखी तिस पर 
हक. रे वकिप है दि हक 

मो पाप से हाथ न उठाये इस लिये परमेआअर ने इस- 
राइजलियों के द्वारा उन पापियां का धवंस किया (९) फिर 

कक ३ 88.5 के वि प ० 
जब इसराइली जा परमेश्वर के बड़े प्रिय थे पाप में 
लिप्त हुए ता परमेश्वर ने उन्हें भी नहों छोड़ा बरन 
छिन्न भिन्न कर डाला ओर वे आज लों परमेग्घर को 
पवित्रता के एक प्रत्यक्ष चिन्ह हैं * इन बातों के सोचने 


(५) उर्त्पात्त ६ और ७ परव्व (२) उत्पत्ति ९४ पर्व (३) गिनतो 
7४४३ परव्व॑ ५२ पद से »५६ पद तक से ९८ पद और बिबाद २० 
पयरव्ब ९६ पद तक 
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से जाना जाता है कि परमेश्वर ने ब्यवस्था से अपनी प- 
वितरता प्रगट किई फिर केवल व्यवस्था हौ से नहीं परत 
उसके स्थापित कर ने से भी क्योंकि जिस किसी ने उसके 
बिरुद्ड पाप किया चाहे मनुय्य हे। चाहे खर्गोय हत पर- 
मेश्यर उरे घिनाता आर उसके दंड देता है इस्पे भी 
निश्चय हुआ कि दुच्द पवित्र है आर यद्यपि जगत कौ 
उत्पति ओर ब्यवस्था ओर ब्यवस्था के अचल रखने से 
परमेस्वर की पवित्रता प्रगट हुई ते भी संसार के लिये 
मुक्ति मार्ग ठच्राने से ओर अधिक प्रगट हुई क्योंकि 
जब मनुय्य पाप के कारण परमेश्वर के सान्‍्ने अभाया 
और चिनेाना हुआ यद्यपि वुद्र पापी पर अपनी पवित्र- 
ता के कारण दया नहों करता जर अपने समीप आने 
नहीं देता ते भौ उसने अपनों सबंज्ञता से ऐसा सुंदर 
डपाय किया कि न्याय प्री हो गई ओर दया का द्वार 
खल गया ओर पवित्रता ने भी इर भांति से बडाई पाई 
अथात परमेग्धर पुत्र मनुब्य हुआ और उसने जीवण भर 
पाप से पवित्र रहके परमेश्वर की व्यवस्था के पूरा 
किया ओर मनुय्यों के पाप का दंड अपने ऊपर उठाके 
अपने प्राण के बलिदान किया फिर तिसरे दिन उठ कर 
स्॒र्ग पर गया ओर पविचत्रात्मा के भेजने से अपने बलिदान 
पर एक पकौ छाप किई कि वुच् परमेग्वर कौ पवित्रता 
के याग्य और उसके मन मान हुआ (९) आर जिस 

(५) रूमियें। को पत्नो % पर्व २५ पद से ८ पत्त के अंत पद्‌ तक 
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रौति कि शैतान और उसके संगिये| के सबेदा के दंड 
से परमेम्वर की पविचता प्रगट हुई यदि सारे जगत के 
लाग भो नरक में पड॒ते ओर वहां सबेदा दुख सहचते ते 
भो परमेम्मर को पबिच्रता इतनी प्रगट न हेती जितनों 
पिता के प्रिय पुत्र के क्रस पर खोंचे जाने और दुख उठा- 
ने से प्रगट हुई ग्यर यदि पाप से उसके घिन न होती 
तो वुद्द क्यों मनुय्यों के पाप कौ संती अपने प्रिय पुत्र के 
देने से पापों को मिटाता आर उसके मरने का साराध 
यह था कि पवित्रात्मा के सहाय से मनुच्यों कौ आत्मा प- 
वित्र हायें आर खग के जाने के येग्य ठउद्दरे उनके मनकी 
अंधरी कोठरी उंजियालो हे। जाय और पवित्रात्मा की 
ज्योति से भर पुर हे। + इन बातों पर ध्यान करने से 
निञ्चय हुआ कि परमेश्वर पवित्र है और उसका सखभाव 
पवित्र अधात कत्तेरत्व में पवित्र आर ब्यवस्था की रीति 
और उसके अचल रखने में पविच्र निज करके ननुय्थों 
कौ मुक्ति के उपाय में पवित्र उच्रा हैं 

२ अब बिचार किया चाहिये कि इस मत को रोति 
से परमेग्रर न्यायो भी है कि नहीं (९) यह्द गुण बेबल 
में बारंबार प्रकोत्तित है जेसे तोरेत में लिखा है (२) 


न्‍ अन्‍-क«०«याछठ:मट->+८वाक:साथ->धपकामाा पारा पहला एकाजामज सका परदा॥ाकदा "+-००रन्‍्याक-कपर्मय, _सपयामयाप मान ००७ अपजकम्न-एडयक-,. 


ज्ै।र गलतियें। का £ ओर ४ पर्व्व और युच्ज्ञा का ५४ ओर ५५ 
ओर ९६ अआझार ५४ पर्व्व झत्यादि 
(५) देखे % प्टछ में (२) बिवाद ३२ पर्व्व ४ पद्र 
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कि परमेग्पर का काये सिद्द है ओर उसके सा रे पथ न्याय 
के हैं वृद्ध परमग्र सत्य खरूप है ओर बुराई से परे वच्र 
यधार्थो' ओर घधमों है * ओर जब्बूर में लिखा है (९) 
कि न्याय ओर बिचार तेरे सिंहासन क पाये ए* छपा 
और सच्चाई तेरे साम्तें है * और भविष्यद्क्तों के पुस्तक 
में भी ये ही है (२) कि में परमेश्वर न्यायी ओर रक्षक 
है और इंजोल में भो यही बात हैं कि जब परमेग्वर ने 
अवतार लिया ता उसका एक मुख्य नाम न्यायी ओर 
धर्मी' हुआ गआर लिखा है [₹] कि वुच्द न्याय और बि- 
चार को रोति से राज करेगा और पवित्रात्मा का काम 
यहो है कि संसार मे न्याय प्रगट करे जेसे लिखा है [४] 
जब बुद्द अथात पविच्रात्मा आवेगा ते जगत को पाप और 
धरम अर न्याय के बिषय देाषी करेगा * इन पढें से 
ठींक जाना जाता है कि परमेश्पर न्यायी कच्दलाता है 
कि उसके सब काये न्याय से पुण हैं और उसका सिंचा 
सन स्थान न्याय ओर बिचार है और यदि वह सच मुच 
न्यायी हे ते उसकी आज्ञा भी वेसाही होंगी उन आज्ञा 
ओ में का साराथ जिन्हें परमेश्वर ने मनुय्यां के लिये 
दिईं इन दे आज्ञाओं में समाप्त हैं [५] अधात कि तू 

(५) जव्बूर ४ पर्व ९०पद (९) अशिया ४५ पत्व॑ २६ पद 
(४) अशिया ५ पत्व ७ पद (४) युक्तज्ञा ५६ पर्व ८ पद (५) मक्तो 
२२ पर्व ६७ पद 
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परमेश्वर के। सब से अधिक प्यार कर गैर अपने पड़े।सौ 
से अपने समान प्रीति रख फिर जितनी बरतें सत्य हैं 
और जितनी बरतें याग्य हैं ओर जितनी बस्ते सिद्ध हैं 
सै।र जितनी बरस्तें पवित्र हैं अर जितनी बस्तें सबके 
मन भावन हैं आर उजागर हैं अर जितनी संदरता| 
सुघरता हैं उन में ध्यान करे [९] निदान जैसा तुम 
चाइते हे। कि लेग तुम से करें तुम भी उनसे वैसा ही 
करे ० [२] अब उन बातों पर ध्यान करने से निञ्चय 
हेता है कि प्रभकी आज्ञा प्री ओर सच्ची ओर सोधी 
और फहछो' है और पवित्र ओर न्याय संजुक्त अर उत्तम 
हैं इनबाते से जाना गया कि जिस प्रकार से परमेग्धर 
न्यायी है बेसाही उसकी आज्ञा भी न्याय की हे इसलिये 
जे मनुय्य कि न्यायी ओर धर्मो' नहीं से। परमेश्वर के 
समोप अप़रिय हे जेसे लिखा है [३] कि जो न्यायी नहीं 
व॒द्द धर्मो' के सनीप घिनीना है जे। पाप करता है पर- 
मेश्वर के साम्ने आ नहों सक्ता क्योंकि काई हे। जिसने 
उसकी आज्ञा न मानी वुद्द उसके बिना दंड दिये नहीं 
छोड़ता हे + दूतों ने उसकी आज्ञा के उलंघन किया 
उनका दंड घार नरक हुआ आदम ओर इब्या ने पाप 


(५) फिलिप ४ पर्व ८ पद (२) मत्तो७ पर्व ५२ पद लुका ६ 
पर्व ६५ पद जब्वुर ५८ पर्व ७ झेर ८ पद रूमियां ७ पर्व्व ५९ 
पद (४) सुलेमान के ढछांत ८ पर्व २७ पद बिबाद २५ पत्व ६६ 
पद 


८ । 
किया उनके भी दंड मिला परमेग्धर ने आदम से कहा 
कि जो तु मरी आज्ञा न मानेगा ता मर जायगा ओर 
इसी प्रकार से आदम के हुआ ओर वेसाही उसके 
बंश का भी आज लो होता चला जाता हे ओर यद्यपि 
संसार में किसी के उसके कमी के समान अभी प्रा 
प्रतिफल नहों मिलता परंतु बेबल को रीति से परमेश्वर 
20. 2४. ५ के 
ने इसबात के लिये एक दिन ठहराया है जिस में हर 
एक को उसके मनसा बाचा कम ना के समान प्रतिफल 
ण् "डी ००५५ 3 न ' > 
देगा जे। व॒च्र न्यायीं परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन 
पर बेठकर न्याय करता ते कोाई मनुय्य उसके सामने 
निष्पापी नहों ठच्दरता क्योंकि उसके न्याय का पंथ जा 
बाल से भो रूच्स है इस रोति पर है कि जिसने उसकी 
2 5० शक ु 
एकआज्ञा के भो बिरुद्ड किया ता उसने माक्ष पदाथ 
कहां पाया बरन आपिन हुआ फिर जिसने कि ब्यवस्यथा 
की सब बातों पर अपना पांव दृढता से नहीं जमाया 
उसके लिये यहां तो म्वत्यु आर वहां नरक का दंड ठच्- 
रा यही परमेम्वर की न्याय है जा बेबल में लिखा है 
३७ 

उसके बिरुट् परमेम्भर कभी नहीं करता 

फिर यद्यपि परमेग्र न्याय खरूप और धर्ममय है तो 
भी नहों चाहता कि काई पाभी पाप के समुद्र में डूब 
मरे बरन उसके यही भावता है कि सब मुक्ति पदटारथ 

नि आर 8 कक ५ 3 
पावं इसलिये परमेशझ्र ने एक एसा मार्ग निकाला कि 
पाप का दंड प्रा हे! ओर पापी उद्धार भौ पावें जिसमें 


340 धर 
परमेश्वर की न्याय और दया दाने अचल रहें इस लिये 
कि ईशरत्व में हसरा अधात प्रभु ईसा मसीह ईश्वर और 
मनुय्यों का बिचवई हुआ और उसने नर रूप धारण 
करके उनको संती परमेश्वर कीं सब आज्ञाओं के। जा 
उन्होंने नहीं माना था माना ओर परा किया फिर म- 
न॑य्यों के पापों का दंड आप भागा ग्यार उनके अपराघों 
का बोक उसके सिर पर एसा भारी था कि उसके तन 
से पसौना रूधिर की नाई' देकर भूमि पर गिरा तौन 
बार उसने प्राथेना किई कि हे पिता यदि हे सके ओर 
न्याय में बदा न लगे ता इस कष्ट का कटारा मुझ्क से ढूर 
हो परंतु न हे! सका जब मसौदह् क्रस पर लटकाया गया 
ते परमेग्घर की न्याय संपर्ण हुई क्योंकि जिस भांति म- 
नुव्यों ने तन भन और आत्मा से पाप किया उसौ प्रकार 
मसौच् ने भो तन मन ओर आत्मा से दुख उठाया और 
एसा कष्ट सहा कि जिसका बर्णन नहों हेसक्ता * देखे। 
उसकी न्याय का क्या हो मचत पद है कि पिता ने अप- 
ने प्रिय पुत्र का छोड़ना अंगों कार किया पर अपनी न्याय 
का न छाडा इस रीति परमेश्वर न्यायी हेके मसौचह के 
बलिदान के कारण से पापियें का पाए क्षमा करतो है 
जैसे लिखा है [९] कि वुद्द अपनी सत्यता ओर न्याय से 
हमारे पापों के क्षमा करता [२] ओर उसके पुत्र का 
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[९ | यूहन्ना ५ पर्व्व < पद [२] ५ यूचन्नां ५ पर्व्व ७ पद 
ए 


आदर 


रूधिर हमें सारे पापों से पवित्र करता है और उसी 
बलिदान के द्वारा परमेम्घर आप धर्मो' उच्दरा और उन 
के जे ईसा मसीह पर बिग्यास लाते हैं धर्मो' जानता 
और उन्हें याय खभाव बनाता है [२] इन बातों से पर- 
मेख्र हर प्रकार से परा न्यायी ठउद्दरा और सारो बेबल 
इस पर साज्षी देती है कि उसकी सब आज्ञा न्याय से 
परिपूर्ण हैं और उसने पाप के दंड और मुक्ति पदाथे 
के देने से अपनी न्याय प्रगट किई बरन अपने प्रिय पुत्र 
अथात प्रमुईंसा मसीच का देढिया पर अपनी न्याय का 
न छोडा | 

यद्मपि संसार में परमेम्पर की न्याय अभी संपूर्ण प्रगट 
नहीं हेतों और सब लेगों के उनकी करणी के समान 
प्रतिफल नहीं मिलता क्योंकि अबलें मनुय्यां कौ न्याय 
नहीं हुई परंतु उस न्यायी कौ परी न्याय बिचार के दिन 
प्रगट होगी और उसी दिन परी न्याय किई जायगी और 
क्या धर्मो' क्या अधर्मों क्या आगमज्ञानी क्या गुरज्ञानी 
जे कुछ परमेश्वर ने उन्हें दिया बैसाही उनसे लेखालिया 
जायगा ओर इर एक के उनकी अंतर गति और चाल 
चलन के समान ठोक ठोक प्रतिफल देगा ओर एक के 
जब किसी बात के लिये प्रतिफल देगा ता दूसरे का 
उस बात के लिये कभी न छोड़ेगा जैसे मती २५ पब्ने 
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[५] रूंमियेंत हे पत्चे २६ पद 


रेपण्हे 


और प्रकाशित के २० पब्ये में लिखा है से ईंसाई मत 
में परमेग्वर की न्याय की महत्व रूये की नाई जग प्रका- 
शक हैं भला यह तो निञ्रय हुआ कि बेबल की रीति से 
परमेचआर न्यायी है 

ह₹ अब बिचारा चाहिये कि परमेग्वर दयाल भी है 
कि नहीं [९] ऐसा नहे। कि उसकी न्याय उसकी दया 
के कहीं कलंक लगावे जब परमेग्वर म॒सा पर प्रगट 
हुआ ते अपने बिषय में यें कहा [२] कि में प्रभु 
परमेमश्वर दयाल और हृपाल ग्रार धौर आर सचाई 
और भलाई में अधिक हे और जब्र में भो लिखा है 
[३] कि प्रभु दयाल और छपाल और वुच्द क्राधमें घोमा 
और उसको दया अपरंपार है # आगम ज्ञानियं के पु- 
स्तक में भी यही है [४] कि हे प्रभु केन तेरे समान है 
जापापों के चमा करता हैं और अपने अधिकार के बचे 
हुए लागों के पापों पर दृष्टि नहों करता वुच् प्रतिदिन 
क्राध में नहों रहता क्योंकि दया करने में वुच्च इर्षित 
होता है ओर इंजौल में भी लिखा हैं [५] कि परमेश्वर 
बड़ा दयावान और दयाशोल है ओर जेसा आप दयाल 
है वेसाही उसने आज्ञा दिई कि मनुय्य भी दयावंत हे।वे 
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जेंसे लिखा है [९] कि जिस प्रकार तुम्हारा पिता दयाल 
है वेसाही तुम भी दयाल हेओ। + इन पदें से निञ्चय 
हेता है कि बेबल में ते परमेश्वर दयाल कच्लाता है 
अब उसके काया पर ध्यान किया चाहिये जिसतें अच्छो 
रौति से प्रगट हे! कि सचमुच वह दयाल है कि नहीं 
बेबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम ओर इहब्बाका 
अदन की बाटिका से निकाला ओर पएथिवी के आप 
दिया जल मय से नह ओर उसके बंश के छोड़ और 
सब मनुस्यन के नष्ट करडाला किनानियों को भों इस- 
राइलियें के द्वारा नाश |किया और यहूदियें का जे 
उसके ग्रात्य थे सबदा छिल्न भिन्न किया क्या यह्दौ दयाल 
के कमे हैं यद्यपि यह सब बातें दया को नहीं देख पडती 
हैंपर जे तनिक ध्यान से देखा जाय ता ठीक जाना जाय 
कि यह् कम दयाल के हैं अथवा आन्ययीं के जिस समय 
आदम चर हब्बा ने पाप किया ता परमेश्यर ने अपने 
ढया के कारण उन्हें अहन की बाटिका से निकाला ओर 
एथिवीं का भो आप दिया क्योंकि वुच्द न्यायी और पवित्र 
है परंतु जहां यद लिखा है कि उनका अदन कौ बारटि 
का से बाहर निकाल दिया तहां यह भा लिखा हैं कि 
परमेश्वर ने आदम और इहब्या पर बड़ी दया किई 


०७ 


क्यांकि उनके पाप परिताप में छाड़ न दियाबरन 


[९] लूका ६ पर्व ४६ पद 


प्य्प 


उनसे एक णेसे मुक्तितराता भेजने कौप्रतिज्ञा किई 
कि जिसके द्वारा आदम अर इहब्बवा और उनके 
सारे बंश के लिये उद्धार का मार्ग निकला # नह के 
जल मय से एक से। बीस बरस पहिले परमेश्वर ने उसके 
द्वारा सब के जता हिया कि यदि तुम पद्माताप न करोगे 
ते। नाश हे।ओगे उन्होंने परमेश्वर कीं दया और आज्ञा 
के तच्छ जाना अर ककछ ध्यान में न लाये इस लिये 
परमेग्वर की न्याय और पविचता, ने उन्हें प्रतिफल दिया * 
किनानो भी नष्ट ह्ए पर नष्ट होने के पहिले उनके मध्य 
परमेश्वर ने इबराहीम और इसचह्ााक और याक़ूब के 
जा भविष्यद्क्ता थे भेजा तिसपर भौ उन्हें। ने परमश्र की 
दया के सबंधा तु जाना अंत के। जब उनके पाप का 
नपुआ भर गया तब वे नष्ट हो गये # यहूदौ भी चिछिन्न 
भिन्न हुये परंतु पह्चिले परभेग्वर ने उन पर एसी दया 
किई थी कि वेसी किसी पर न किई क्योंकि उनके। अ- 
पना बचन सेंपा ओर उनके पास भविय्यद्क्तों के। भेज 
दिया बरन प्रभु ईसा मसीह आप उनके बी च प्रगट हुआ 
फिर जब उन्हेंने उन सब बातों के तुच्छ जान कर 
भविग्यद्धक्तें। और मुख्य प्रभु अर उसके प्ररोतां के मार 
डाला तब परलेेश्वर की पविचता ओर न्याय कीं आग 
भड़की ओर उनके छिन्न भिन्न कर डाला से इर्से निश्चय 


है कि परमेश्वर की दया सत्य दया है कि उसके न्याय में 
0 


रैछर्ई 


तनिक बाधा नहीं पड़ता बरन उसकी महिमा उद्से प्र- 
ड चेती है 
फिर उस सब्बे दया सागर ने निज कर के मनुय्य की 
पे € ४ पे 
मुक्ति के उपाय से अपने दया के रूय के संसार पर एसा 
उद्य किया कि जिसकी ज्योति से दूतां के भी चक 
चेधी लगी और उसकी स्तुति पवित्र जन और हृतगण 
एकग्र लै।र एक मुख होकर रात दिन करते हैं अथात 
जब मनृव्य पापी हे गये ओर उनके बचने की आशा 
कुछ न रही ओर एसी दशा पहुंची कि मनुय्य के लिये 
परमेआअर कीं पवित्रता श्र न्याय के कारण नरक की 
आग छोड केाई ठिकाना और रूत्यु के छोड कुछ प्रती 
कार न रहगया ओर कोाई उद्धार करनेह्ारा हृते और 
मन॒य्यों में न मिला कि आप इईंम्र और मनुय्य देके 
के 2007 हक 
एक हाथ से परमेश्वर का हाथ और दूसरे हाथ से मनु- 
डक च्छे कफ 292०! २ 
आय का हाथ लेके धरा देय तब परमेश्वर ने अपने बड़े 
प्रेम का भंडार खेला और अपनी परम दया से मुक्ति 
मारगे निकाला कि जिस करके परमेग्वर की दया एसी 
चमक ने लगी कि उसके सानन्‍्ने रूय की ज्योति फीकी पड 
के नह 

गई जेसे लिखा है [९] कि परमेश्वर ने जगत पर ऐसा 
७ 23 3 
प्रेम किया शजिंडसने अपना एक लाता पृत्र दान किया 
जिसतें जा काई उसपर बिग्वास लावे नाश न होवे परंत 


[९] यूहज्ञा # पर्व्व ५६ पद 
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अनंत जीवन पावे यही दया का बाचा परमेश्वर ने आ, 
दम से किया * और इबराह्तौम इसह्ाक याक़ूब मुसा 
और दाऊद और उन्हें छाड ओर जितने भविय्यद्क्ता 
संसार मे हे।ते आये सब ने उस पर साच्ती दिई कि पर- 
मेश्वर दया सागर है क्योंकि उसने पापियें के लिये एक 
मुक्तिताता ठउच्दराया ओर प्रभु इसा मसौचह ने जगत के 
ऐसा प्यार किया कि उसका चाणकत्ता हुआ और मनु- 
आों को दुरशा देखकर उन पर दया किया शारौरिक 
और आत्मिक दुख उनके लिये सह्दा जिसतें वे उद्धार 
पावें आर धर्मों गिने जावें और जब उनके कारण मुक्ति 
प्राप्त कर चुका ता अपना पवित्रात्मा उनके लिये भेजा 
जा मंन॒च्यों के मनों में समा कर समझ्काता है कि उस 
बड़ी दया के ग्रहण करें ओर यद्यपि मनुब्य उसका कच्द- 
ना नहीं सुनते परंतु अपने मन के कठोर कर लेते हैं 
तथापि .जब लग उनके बचने को आशा रचइती है तब 
लग वुच्द उन्हें नहीं छोड्ता से परमेञ्वर पिता ने अपनी 
दया ओर प्रेम से अपना प्रिय पुत्र जगत के कारण दे 
दिया और परमेग्यर पुत्र ने अपनी दया ओर प्रेम के 
कारण मनुय्यों के लिये मुक्ति प्राप्त किई परमेग्वर पवि- 
चात्मा ने अपनी दया ओर प्रेम के कारण मनुव्य का 
मन प्रकाश करता और सत्य मार्ग पर ले जाता और अ- 
गुआई करता है शेर जब मनुय्य का खग के जाने के 
येग्य बना चुकता है ते उसके अनंत सुख में पहुंचा 


९ द्ष् 


देता है [९] यह्दी परमेम्थर की दया है ओर यही सत्य _ 
दया जो न्याय जर पवित्रता में बाधा नहीं डालती परंत 
मयादा देती हे द 

से दया का गुण ते सत्य मत के लक्षणों के समान 
बेबल में पाया गया अब बिचारें कि बेबल की रौति से 
परमेश्वर अन्तजामी ओर सबेज्ञानी है कि नहों [२] स- 
मन्‍्कत पड़ता है कि अन्तजामी देने का गुण बेबल कौ 
रीति से परमेग्वर के विषय में है कि लिखा है [₹] प्रभ 
उन भेदें के जा अंधियारे में हैं प्रकाश करेगा अर 
मनों के भदें को प्रगट करेगा और दाऊद कहता है 
[४] कि छे प्रभुत्‌ ने सुझें परखा ओर पहिचाना त्‌ मेरे 
बैठने उठने के जानता है त्‌ मेरो दूर हर की चिंतें 
के। समझता हैं त ने मेरे मार्ग अर सयन स्थान का 
घेरा ओर मेरीं सारी चाल चलन के देखता हैं क्योंकि 
हे प्रभ मेरी रसना पर केाई एसी बात नहीं है जिसे त सबे 
था नहीं जानता त आगे पीछ मुझे घेरता हैं ओर त ने 
अपना हाथ मुक्त पर रखा है यह पहिचान मुझे निपट 
ब्याकल करती है यह उत॑ग है में उस तक नहीं पहुंच 


[५] ५ करंतियों ₹ पर्व्व ५९-५६ पद तक ५२ पर्व्व % पद तोतस 
& पव्व ५ पद रूमियों की पत्नी ५ पर्व्व + पद %४ पर्व्व ५६ आर 
५६ पद [२] देखें ४ इछ [8] ५ करंतियों ४ पर्व्नु * मद [४)] 
जबूर ५१४९. 5 


का 


रुप 
सत्ता तेरी आत्मा से किधर जाऊं आर में तेरे सान्‍्ने से 
कहां भाग यदि में खग पर चढ जाऊँ ते त वहां है 
और यदि में समाधि में बिक्ताना बिकाऊं ते देख त 
वहां भी है यदि में उडके रूय की ज्याति बन अथवा 
समुद्र के पार जा बेठ ते वहां भी तेरा हाथ मेरा पता 
पावेगा और तेरा दहिना हाथ सुझे पकड़ेगा यदि में 
कहें कि अंधेरे में छप जाऊं ते। रात मेरे चारों आर 
उंजियाला हे जावेगा सच मुच अंधियारा तुक से कभो 


छिपा नहीं सक्ता और रात दिन की नाई उजियाली है 


रात दिन देनां तेरे समीप बराबर है इन पढें से 


ठौक जाना जाता है किं बैबल में अंतजामी हे।ने के गुण 


का स्पष्ट बणन है क्योंकि जे सारी बातों का जान्ने 
हारा है अवश्य है कि अन्तजामी ही है इसके परे यह 
भी प्रगट है कि बेबल की रौति से परमेश्वर ने जल 
मय का संदेश एक से। बीस बरस पहिले दिया कि जल 
मय आवेगा ओर ननुस्यों के नष्ट करेगा (९) इबराचह्ौम 
इसचहाक याक़ूत्र से बाचा बांधा कि उनके बंश का चार 
से। बरस पीछ किनान का देश दिया जायगा (२) ग्यैर 


इसराइलियों के मसा के द्वारा कहा कि यदि वे परमे- 


: [५] उत्पत्ति ६ पर्व्व % आर ५४ पद [२] उत्पति ५२ पर्च ५-७ 
पद तक ओर र२६ पर्व % ओर ४ पद और र८ पर्व्व ३-९४ पद 
तक 


रण 


अर को आज्ञा पर चलेंगे धन्य हेगे नहीं ते। समस्त सं- 
सार में तीन तेरच हे जायेंगे और मसा जैर दाऊद 
और भविष्यद्क्तों के द्वारा परमेग्य ने भविष्यदबाणी 
की रौति पर यहूदौ ओर ईसाइयें का ह॒तान्त वर्णन 
किया उसमें से कुछ ता प्रा हुआ और कुछ हेता है 
और अर बातें न्याय के दिन लें प्रो हेंगी 

फिर जब परमेग्वर ने अवतार लिया तब भी यह्द गुण 
उसमें प्रत्यक्ष था जेसे उसके बिषय में लिखा है [९] कि 
व॒द्द सब के जानता था और कुछ आवश्यक न रखता था 
कि काई मन॒य्यों के बिषय में साक्षी देय क्योंकि जा कुछ 
. मनुय्यों में था जानताथा और उसने संदेश दिया था 
कि यहूदा अस्करयंती मुकक के पकड़ावेगा ओर यहूदी 
लेग मेरा बेर रखके मुक्त के रूमियें के सेंप ढंगे 
और में क्र पर लटकाया जाऊंगा और मरज[|ऊंगा फिर 
तींसरे दिन जी उठोंगा फिर कहा कि वे मेरे सब 
शिव्यों का भी खतायेंगे और यराशलीम नष्ट दे जायगा 
और मंदिर का एक पत्थर दूसरे पत्थर पर न रहेगा 
और इंजींल यरेशलौोम से आरंभ हे के सारे जगत में 
सुनाई जायगी यदि इन बातों में कुछ संदेह चे। ता 
तिथि ग्रंथ में देखले [२] मसीह के चालोौस बरस पीछ 
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(५) यु्दन्ना २ पर्व २४ ओर ९५ पद (२) देखे। आगम को बात 
९७८ एट 


“>>>ऋ-छऋछ मं ममममा *"डऑशणरूनन_ ंांओंडेआ 


रैलरे 


रूमियें के राजा बेस्थपेश्यान ने अपने बेटे टैटस का 
भेजा जिसने आके यरेशलौम के घर लिया और उस- 
के सिपाहियें ने मंदौर के सवा नष्ट किया यहां लो 
कि उसका कुछ नाम ठाम भों न रहां और मसोह के 
शिव्य भो इर भांति से सताये गये आर इंजील यरेश- 
लीम से प्रारंभ होके आज लें सारे जगत में सुनाई 
जाती है से। अन्तजामी के छोडाय कान ऐसे २ समाचार 
के पहिले से कह सक्ता है पवित्रात्मा में भो यह गुण है 
क्योंकि समस्त भविष्यबाणी उसी के द्वारा प्रगट हूई जे से 
लिखा है [९] कि तुन यह सब से पहिले जानते हे। कि 
पुस्तक में हर एक आगम की बात आप से आप बर्णन 
नहीं किई गई क्योंकि आगम को बात मनुय्थों को इच्छा 
से कभी नहीं हुई परत परमेग्धर के पवित्र लाग आत्मा 
के बुलवाये बोलते थे इन बातों से ठोक जाना जाता है 
कि अन्तजोमी हेने का गुण बेबल की रौति से परमेश्वर 
में साक्षात है और यह सब समाचार भविव्यबाणी के ल- 
क्षण में स्पष्ट बणेन होंगे फिर ईश्वर का स्वज्ञानी होना 
इस्मे भी निश्चित हैं कि बेबल की रीति से परमेग्घर सब 
लेगों की अवस्था आर आवश्यकता के आदि से अंतलें 
जानता हैं ज्यैर सब लेगों के लिये एकच्दौ मुक्ति का मार्ग 
ठच्चराया जिसे सब मान सक्ते ओर उस्झे सब उद्भार पा 


_दालमातणजापाशालानाएदउकूछ दा. 


(४) २ पतरस ९ पव्वे २९० ओर ९५ पद 


९€र 


सक्ते हैं भला वृच्द मुक्ति का माग कान है जिसके द्वारा 
परमेश्वर पाप का भी दंड देता श्र पापियों का भी 
क्षमा करता है यदि सारे जगत के लोग क्या बुद्धिमान 
क्या ज्ञानमान क्या धनमान क्या कंगाल क्या छाटे क्या 
बड़े पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से एकट्टे चेवें अर खग 
पर जाके वहां के सब दूतगण के संग जिनकी समझ बुभ्क 
अत्यंत है और उनक। ज्ञान भी अकथ्य है मिल बेठ और 
जा ज्याति मंडल से उंजियाला पाके समस्त संसार का 
भेद जान संक्ते वच् भी एकत्र ह्राव ओर परामषे करें 
और चिंता के अधाहइ समुद्र में डूबें आर अपने ब॒ब्क 
बिचार के राकड को उस रूच््म के निणय करने में उठा 
वें आर अपने चिंतां के उड़न खटोलनें पर बेठ के पाताल 
से खग और खग से पाताल तक पहुंचे बरन जगत की सा- 
रोलंबाई चेाडाई और गहिराई में फिर और खयंब्रद्मा प- 
मेश्मर की न्याय और दया और समस्त पराक्रम के; बि- 
चारें आर भलाई बुराई से ओर खेट निष्खे।ट से और 
बेर प्रीति से ताल और उसकी पवित्रता न्याय और स- 
चाई को मनुय्यों की अपवित्रता आर अघ जर असत्य 
से मिलान करके चाहें कि एक एेसा पथ निकालें कि 
जिसमे परमेगश्रर पापों का यथा येग्य दंड भी देय और 
पापियों का उद्धार भी करे कमी न पावें और उनके यह्द 
श्रम केश ओर बूकक बिचार उस भेद के जान्ने में केव- 
ल ब्यथ रोगी ऐसा पथ निकालनेहारा वहीं अद्वेत 


९८३ 


परमेग्र है जे। पिता पत्र पवित्रात्मा है जिस्मे परमेम्पर 
केसब गुण बड़ाई पाते हैं और उसका सरबज्ञानी हे।ना प्रगट 
होता है आर ऐस। मुक्ति मांग कि जो न केवल एकच्दी 
जाति ओर णएकही देश और एकच्दी समय के लोगों के 
लिये है बरन समस्त देश के लागों के लिये जे आदम 
के समय से आजलों उत्पन्न हुए अर अबलों बने हैं और 
अंत ले उत्पन्न हेंगे परमेश्वर को छाड- कोई नहों नि- 
काल सक्ता सच तो यों है कि जा किसो को बुद्धि में न 
आई वृद्द उस सब ज्ञानों ने कर देखाई यह परमेम्यर 
का सबेज्ञानीं होना अर सत मत का पका लक्षण है 
अब इम सर्बज्ञानी हेने.के गुण के से ते से हषा मिटा के 
प्रश्न करते हैं कि परमेचआ्वर सत्य ओर सत्य बादौ है (२) 
अथवा नहों » बेबल में परमेज्यर बारंबार सत्य कचलाता 
हैजेसेलिखा है (२)कितेरी दया आकाश से ऊची है और 
तेरी सचाई बादले तक है (३) प्रभु के सारे पथ न के लिये 
जे उसकी बाचा बचन को ध्यान में रखते हैं दया और 
सचाई है (४) तेरी सचाई अपरं पार सचाई है ते री ब्यवस्था 
सत्यहे (५) तने अद त कम किये तेरी परामष सनातन से 
सत्य अर ठोक हैं (६)त छे परमेग्यर पवित्र और सत्य है 
तेरेक्ाम अकथ्य और अगस्य हैं हे प्रभ परमेश्वर (७) सब॑ैसा- 
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(९५) दखे। ४ पछ (२) जबर ५७ पत्व ९० पद (३) जबर २५ 
प्रक््॑ ५६० पद (४) जबूर १६८ पर्व्व ९४९ पद (५) अश्लैया २५ पर्व 
* पद (६) प्रकाशित ६ पर्व्व ५० पद (७) प्रकाशित ९५ पर्व्व ; पद 
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_ भर्थो तेरेपंथसच ओर ठौक हैं (३) हे प्रभ परमेग्धर सबेसा- 
मर्थों तेरी न्यायें सच्चौ और यथा हैं # इन पढें से प्रगंट 
है कि सचाईका गुण बेबल के समान परमेग्पर के बिषय 
में है ओर उस सारी परतकों में एक बात ऐसी नहीं है 
जिस्मे परमेश्वर कौ सच्चाई में हानि हेोवे म्कुठ बोलना 
बजो है और बेबल के समान ऐसा पाप कि भुंठ बालने 
हारा कभी खर्ग में प्रवेश नहों करसक्ता जेसे लिखा है 
(२) टोनचे छिनलेइ हत्यारे मति पुजक और जे काई 
भुठ का कचने ओर चाइने उारा है खग हौन हैं 
और यद्यपि बेबल के लिखने भें से।लइ् से बरस लगे अ- 
थात मसा के समय से लेके यूइन्ना के समय तक ता भौ 
एक बात दुसरे के बिरुड्व नहों (३) बेबल के समान 
आदि से अंत ला सब लागों के च्राण का माग एकहों हे 
पहिले आदम के समय से मसा तक लोगों ने उस आने 
हारे पर बिग्वास लाके बलिदान किया ओर वे उस आने - 
हारे बलिदान के कारण ग्राह्मा हुए फिर मसा के समय 
से भी वह्दी पहिला पंथ स्थिर रहा और निषेध नहीं हु- 
आ बरन पहिले आचरण के समान परमेग्वर ने मसा के 
द्वारा आर अधिक ठच्राया अधात खाने पीने बच्त पहित्ने 
औरयरेशलीम में प्रति बष तीन बार एकट्ठे हेने इत्यांदि 
के बिषय और मसा अर दूसरे भविय्यद्क्तों के द्वारा खेल 


कओंतननरः 


(९) प्रकाशित ९६ .पत्व ७ पद (२) -प्रकाशितः२२/पत्व ५४ पद (%) 
श्बरानोयें को पत्रो ६ पर्व. ! 
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खेल के कह्दा कि वे सब बिधिव्यवच्चार जसं के तस रहेंगे 
*, ब् द ढ-. ०५ ते 
जबलें मसीह न आवेगा और इन बिधिव्यवहा रे कांकार . 
णतोरेत ओर जबर और भविय्यद्रक्तों के पुस्तक और इंजी- 
लमेंस्पष्ट बणन है कि पहिले परमेश्वर ने चाहा कि यह ढि- 
यें के अपने बचन का जागानेह्वार करे ओर उनमें 
शी व ० ३ ७३ ५ 
अआप अवतार लेवे इसलिये उसने एसा बिधिव्यवहार 
ठच्चराया कि जिन करके यह्ह री ओर लागों से न्यारे रच्चे 
जब यह अभिप्राय परी दे। चुकी ते डन बिधिव्यवहारों 
बाप ७९५ 3७ 

का कुछ प्रयाजन न रहा क्योंकि सब बात प्रो हे चुकी 

3९5 ०. एक» "०० आल फल 
(१) दूसरे जो आदम के समय से मसोह तक लोगों ने 
बलिदान चढाया ओर जे बलिदानें के बिधश्यवह्दार 
बिशेस करके यह्ूदियों में स्थापित थे वे सब प्रभ ईसा 

है "हे बिक ० है” 

मसोंचद के लक्षण थे परमेग्धर नें उस आने हारे बलिदान 
पर दृष्ठि करके पापियें और उनके बलिदानोें के गराक्य 
किया परंतु सच मुच वे केवल चिन्ह अर प्रतिबिम्ब 
की रौति पर थे मुख्य बलिदान प्रभु ईसा मसौच था जे- 
से कि इबरानियें की पत्नी में स्पष्ट बणन है इस लिये 
जब प्रभु इसा मसौद्ध आप जगत में आके बलिदान हुआ 
ता ये सब बातें प्रो हुई ओर कुछ प्रभ ईसा मसीह इसे 
लिये नहीं आया कि अगिले पंथ के। निषेध क रे बरन उस 


अ्धनियनत अपन बन. 


(५) बिवाद ५८ पर्व्व ५५-५७ पद तक परितों कौ क्रिया # पर्व्व 
२२-९६ पद तक इऋरमिया %५ पर्व ६५-६४ पद तक इबरानिन्रों 
को समंस्त पत्रो 


श्हलंहं 
केंपरा करने के आया जेसे लिखा है (९५) यह बिचार 
मत करो कि में इस लिये आया हे कि ते रेत और भवि- 
व्यद्क्तों के पुस्तकों का उठा देऊं में उठा देने का नहीं 
आया बरन प्रा करने के आया हो क्योंकि में तुम से 
सत्य कहता हें कि जबलग खर्ग अर एथिवी बिलाय न 
जाय एक बिंदु अथवा एक बिखग ते।रेत से जाता न रहे- 
गा जब लां सब प्रा न होवे फिर जब उन बलिदानें की 
अभिप्राय प्री हे चुकी ते फिर उन पर चलने से क्या 
लाभ बरन हानि है + इन बातें के समान जब प्रभु 
ईसा मसोह एक पच्दाड पर चढ,गया और उसका स्वरूप 
रूये के समान चमकने लगा ते उस समय मसा जिसके 
द्वारा तोरेत है और इलियास जे मसा से लेके मसौह 
तक जितने भविव्यद्रक्ता आये सब मं स्ेष्ट है प्रभु कौ सेवा 
में उपस्थित थे कि एक शब्द खग से आया कि यह मेरा 
प्रिय पुत्र है जिससे में प्रसन्न है| तुम उसकी सुने। [मत्तो 
की इंजील १६७ पब्वे ९ पद से ५ तक] फिर सारे हेबल 
में जहां जहां मनुय्य के पांप क्षमा किये जाने आर पर- 
मेश्वर के समीप उसके ग्राह्मय चे।ने का संदेश है तहां तहां 
सबेच्र मंगल समाचार अधात इंजील के साक्षात जाना 
चाहे वह स्थान तोारेत में हे। चाक्े जबर में अंथवा भ- 
विय्यद्क्तों के पसतक में अथाल जब परमे आर ने आद्म अःएरु 


* "हर कक. वकामाथा:, >>काम जम: .+>ात ८-2 वा फानल«नममञक-क ८-३० अमन: पयकनय-कप-परबशलफ ही ाललनलनल्‌__ल____ मनन लक लललनन_ नाना ॑ााााााआआआ करनी 0७एएएएर 


(५) मत्तो ४. पर्व्व्‌ ५४ पद 


(८७ 
ऋव्या से कह्दा कि स्त्रो का बंश सांप का सिर कुचलेगा 
और वुद्द उसको एडी का काटेगा ओर इबराहौम से 
जी अजब & 3० + ० जे) 
कहा कि तेरे बंश से सारे संसार के घराने आशींश पा- 
बेंगे से वह इंजोल ही है ओर एसेहो जबर और भ- 
विव्यद्क्तों के पुस्तकें में भो सद्सो बचन हैं और इंजील 
में यों लिखा है कि व्यवस्था हमें मसीह ले पहुंचाने के 
ऋमारी गरु हैं जिसतें हम मसीह के बिश्वास से धर्मों 
र+ हे ० रह रु ] ९ नह 
ठच्रं [गलतियां का ३ पब्ब २४ पद] तात्यय यह है कि 
बेबल की रीति से जब मनुय्य पापी न था तब मुक्ति उस 
की करणी से थी पर जब पाषो हे। गया ते ईसा मसौचह 
पर बिग्यास लाने से उसको मुक्ति ठहरी और इन देने 
पथ का बर्णन तारेत और जबर आर इंजोल में है कि 
एक नरक के द्सरा खगे के ले जाता है धन्य व जिस 
के अंतःकरण कौ आखें खुली हैं अर अपनी करणी का 
कर ०. कर न ग्लास कक ज्नि 

भरासा छाड के सारे बेबल म तारेत से लेकर प्रकाशित 
पुस्तक तक मसीह पर विश्वास लाने का पथ समम्क कर 
उसके अंगीकार करता ओर मसोह के समान पवित्र 
है।के उसके अनुग्रद्द से खगे में जाने की आशा रखता है * 
इस बात के बिषय में इस पुस्तक के जिस प्ष्ट में यह चिन्ह 
उ>मिलेगा ओर बातें पाई जायेंगीं *से उद्धार का मार्ग 
अगिले लागों अर अब के लागों का एक ही है और अंत 
# 2. हि ९ के. 

लें एकच्दी रह्ेग अथात मनुश्यअपनौ करी से नहों बरन 


ईसा मसीह की करणी और उसके बलिदान हेने से पाप 
९१ 


श्ट्ण 


माचन होता और धर्मों गिना जाता और पविच हे के खवग 
लेक को प्राप्त करता है इस लिये इसाइयें की पस्तक 
एक बड़े मंदिर से उपमा दिया गया है कि तोरेत उस 
की नेंव जुबुर आर भविश्यद्कक्तों कौ पश्तक उसके नीचे 
का खन आर इंजील उसके ऊपर का खन ओर उरी से 
सारे मंढिर की शोभा है यदि उस मंदिर से एक ईंट 
अथात बेबल से एक पत्रा अथवा एक पद निकालें ता 
सारे मंदिर में हानि हे। जावे 

और जिस भांति ये पस्तकें एक हसरे से बिरुद् नहीं 
वेसाह्ी लेोकिक बिद्या से भी बिरुड् नहीं और ऐसी २ 
बातें कि रूय पांक की नदी में डुबता है अथवा मधु दुध 
इत्यादि के समुद्र हें अथवा एसे २ पर्बत जा लाखे क्राश 
ऊंचे हैं ओर सच पको ते इन में एक भी कहीं नहीं है 
पर रूये की अवस्था में इतना ता लिखा है कि वुच्द चल: 
ता है यद्यपि एथिवी चलती है परंतु यह इस कारण 
है कि मनुय्यों की बोल चाल यों हो है आर कि येंची 
प्रत्य्त देख पड़ता है और बेबल में परमेश्वर मनुय्य से 
मनुय्य की रौति बात करता है कि मनुय्य कौ समक्क में 
अच्छी रौंति से आवे इस के परे बेबल कुछ ले।किक बिद्या 
की शिक्षा के लिये नहीों बरन मत धम के निमित्त है कि 
जिसमें संसार का भला होवे जैर सब का परलेक बने+ 

अब बर्णन हे। चुका कि परमेश्वर सच्चा है अर उसकी 
सचाई इन बातों से निश्चय हुई कि यद्यपि यह पुस्तक 


रू 


सेलहइ से। बरस के मध्य लिखी गई पर तेभी उसकी 
एक बात दूसरी से बिरुड्ध नहीं और आदि से अंत लें 
मुक्ति मागे भो एकच्दी है (१५) ओर लेकिक बिद्या से भी 
इसमें कुछ बिरुड्ठ नहीं से यह गण भी ऊपर के लक्षणों 
से अच्छी रोति से |मलता है इस लिये सत मत का एक 
और लक्षण परमेग्वर कौ महिमा के बिषय हाथ लगा 
चिकका ७ 

€ अब सत्यता के गुण के बणन से शांत पाके प्रश्न क- 
रते हें कि बेबल के समान परमेग्वर सब साम्थों है कि 
नहीं (२) यह गण ते बेबल में जेसा कि चाहिये बन 
है परमेश्वर ने इबराचहद्वीम से कहा कि में सब सामर्थी' हे। 
(३) जबुर ओर भविव्यद्क्षां के पस्तकें में भौ यहीौ बात॑ 
है ओर मसीह अपने बिषय में कच्दता है कि में अलफा 
और उमोंगा आदि और अंत हों जा है जा था जे 
आनेहारा सब सामर्थों' (४) इसके परे परमेग्थर ने आप 
अपने का सबब सामर्थों उच्चराया कि जगत के उत्पन्न 
किया ओर सब का प्रतिपालन करता है इरशे जाना जाता 
है कि परमेश्वर बेबल के समान रुब सामर्थों है पर 
कितने संदेह करते हैं कि यदि परमेआर सब शक्तिमान 
और पवित्र है ता किस लिये शयतान के और पाप के नष्ट 


पन्ना, 


-किमपपकमकपारक 7+--+ <++-0->न, उपनाननन-नननवातऋ-जनरककतट. 


(५) इबरानियों को पन्नी «५ पर्व्व और ९२ पर्व्ब के * आर २६ 
यद शृत्यादि (२) देखा ४ एड (३) उत्पत्ति ९७ पत्व ५ पद (४) प्रं- 
काशित ५ पत्व॑ ८ पद 


२७७ 
नहों करता बेबल में इस बात के बिषय में ये लिखा 
है कि वह सब सामर्थों हेके पाप अर पापी और पापत्मा 
अथात शयतान के एक क्षण मात्र भें नाश कर सक्ता है 
परंतु अपनी सबंज्ञता से नहों चाहता बरन उसकी यह्द 
इच्छा है कि हर एक उसकी रूष्टि में से चाहे भला करे 
चाच्े बुरा परंतु न्याय के दिन उन्हें अपने सारे काम 
काज ओर चाल चलन आर चिंता भावना का लेखा देना 
पड़ेगा और उसी दिन परमेग्वर पापियों के दंड और 
धमियों के प्रतिफल देगा पाप के होने का कारण काई : 
मनुव्य अच्छी रोति से बणंन नहीं करसक्ता और यह 
बात इसाई मत के ठचराने से कुछ प्रयोजन भी नहीं 
रखती यह मत सत्य हे। चाहे असत्य पर पाप का होना 
ते है और उसका देना इसाई मत से नहों क्योंकि 
यद्यपि इसाईं का नाम ठाम भी संसार में न होता ता भी 
पाप है आर इस मत का सराणश यह है कि पाप केंसे 
मिटे ओर मनुय्य उस्हो केसे बचे न कि बर्णन करे कि 
उसका हेना किस लिये हूआ 

फिर जब परमेश्वर 'ने अवतार लिया तो क्या उस स- 
मय में भो सबे सामथों था जाना जाता है कि तब यह्द 
गुण प्रगट नहों हुआ क्योकि उसने खाया पिया सोया 
थका प्रार्थना किई बैरियें ने उसे पकड़ा और क्रूख पर 
खोंचा फिर वह मरगया और गाडागया # इन बातों से 
प्रगट है कि यह सब सामथं के लक्षण नहों बरन मनुय्य 


र््करे 


जे " ५ 
के हैं यहौ बात बेबल और सब इसाई कहते हैं क्योंकि 
लिखा है कि वृद्द न केवल परमेश्वर परंतु मन॒य्य भी था 
और बेचल में कहीं नहों लिखा है कि उसकी मनुय्यत्व 
सब सामर्थों' थो परंतु उसकी ईखरत्व में यह् गुण था बुच् 
मनुय्य हो कर बालक बना तरुण हुआ खाया पिया से या 
९ रू » बोँ 
थका प्रथना किईं क्रस पर खोंचा गया फिर मर गया (९५) 
निदान पाप का छोड़ मन॒व्य के सब लक्षण उससें प्राप्त 
थे ओर यदि यह लक्षण उसमें न हेते ते मनुय्य न 
हे।ता फिर क्योंकर मनुय्य कौ संती दुख डठा सक्ता आर 
उसके उद्धार का कारण हेता इंसा मसौह मंन॒स्थ हे। कर 
ह& पक 4 यु #े च्हे क 
दुख कुश में पडा ओर मरा परंतु परमेचञआ्चर हे। के इन सब 
से परे रंहा परमेश्वर हर प्रकार के दुख से न्यारे है अर 
सै ." ७» 
बेबल को रितो से ईसा मसीह परमेआअर है इन देने 
बातों से यह अथे निकलता है कि जे कुछ दुख क श 
ईसा मसीह के था से उसकी मंनुय्यत्व के था वच्द 
मनुय्य धाओर परमेग्र भी था परंतु मनुय्य दे! कर सबे 
सामर्थो| न था ओर परमेआअर देकर सब सामथों था 
कर उसने सब सामर्थों' हेकर आश्रय कर्म देखाये 
भविश्यद्धक्तें ने परमेश्वर के नाम से अचरज रदेखाये प- 
+ 2 विद कर के छा 

रंतु ईंसा ने आप परमेश्वर हे कर उन्हें अपने नाम से 
प्रगट किये अंधा के आंख लंगडें के पांव टंडा केा 

(५) ५ तिमंताऊस-₹ पर्व्व्‌ * पद ओर इझ्बरानियें का ९ पर्व्व € 
से *८ पद्‌ तक 


| अजस+- 


२८२ 


हाथ बहिरों का कान दिया काढियें के पावन किये 
देवों का भगाया म्वतकां के जिलाया धाड़ी सी रोटियें 
से दस पांच सह्स मनुय्था के। खिलाया समुद्र पर चला 
बयार अर लकह्तरा के रोका जर उन सब काम 
के केवल आपहौो नहीं किय| बरन अपने शिय्थां के भी 
सामथ दिई कि ऐसे २ अदभत कम करें (१५) सो उन्‍्हों 
ने भी मसौचद् के नाम से बे सेह्ो काम किये [देखे मत्ती 
मरकस लुका यूहन्ना में और प्ररितां की क्रिया] इन बाते 
परध्यान करने से निश्चित है कि प्रभुईसा मसौह सब सा- 
मर्थों है क्याकि जे ऐसी आञअ्र्य अपने नाम से कर सत्ता 
है जेसे उसने किये अरु ओरों के भी ऐसे कर्म करने 
को सामथ दिई ता निञ्चय वह प्रभ परमेआञअर सब साम- 
धो हे उसौ से खग एथिवी उत्पन्न हुआ जेसे लिखा है 
कि प्रभु ईसा मसौच के द्वारा सब कुछ उत्पन्न/हआ और 
उसी से सारी बस्ते देखी और अन देखी जा खगे और 
. प्थिवी में हैं क्या सिंद्ासन क्या प्रभुता क्या प्रधानता क्या 
अध्यक्षता उत्पन्न हुई सारी बस्त उसमे अर उसके लिये 
उत्पन्न हुई # (२) से तात्पयय इसका यह् है कि सब 
सामंर्थों' देने का गुण भी ऊपर के लक्षणों के समान 
ईसाई मत में परमेश्वर के विषय निश्चित है 


(९) मंत्ती ५० पत्च लूका ८ पत्वूं ५-९६ पद तक (२) कलिसो ६ 
अब्व॑ ९६ पद 
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७ अब हम प्रश्न करते हैं कि बेबल को रौति से पर- 
मेजर एक है कि नहों (९) बेबल में बारंबार लिखा है 
कि परमेग्धर एक जार उसे छाड दूसरा केाई पररमेम्पर 
नहीं जेसे तोरेत भें लिखा है (२) सन हे इसराईल 
हमारा प्रभ परमेश्वर एक परमेश्वर है फिर भविष्यद्क्ते 
के पुस्तक में प्रभु यों कच्ठता है (९) कि में आदि और 
अंत और मुझे छाड काई परमग्र नहों (४) मेंहो 
परमेश्वर हे दूसरा काई नहों मुझे छोड केाई परमेश्वर 
नहों ओर इंजील मे लिखा है (५) कि वृद् प्रभ जो ह- 


मारा परमेश्वर हे एकचह्ो परमेश्वर है से परमंम्धर एक 


है और उसे छाड अर काई नहीं और यह्द भो लिखा 
है कि मूर्ति कुछ बस्तु नहीं और केाई परमेआअर नहीं 
केवल एक यद्यपि खग जर एथिवी में बहुत से देवते 
कहलाये जाते हैं जेसे स्रान्ती बहुते रे देव और बहुतेरे 
प्रभ का मानते हैं परंतु हमारा परमेश्वर एक है (६) 
इन पदें से प्रगट है कि बेबल की रीति से परमेश्वर एक 
और उसे छाड काई दूसरा परमेश्वर नहीं गैर जे। कच्द- 
ता है कि इस एक परमेश्वर के परे दूसरा काई परमेश्वर 
है वुच्द परमेम्पर के क्कूठा बनाता हैं क्योंकि उसने कह्दा 


(५) देखा ४ छछ (९) बिवाद ६ पर्व्व ४ पद (५) आशिया ४४ 
पर्व्व्‌ ६ पद (४) अशिया ४५ पर्व ५ एद्‌ (५४) मंरकस ९२ पर्व्व २<. 
और 2२ एद (६) ५ करंतो ८ पर्व्व ४-६ पद तक और गलतोौ- १ 
पं २० पद द 
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कि में एक हे ओर मुझे छाड काई हसरा नहों स्टष्टि में 
सहसें। लाखें बस्तु हैं पर उनमें से हरएक के अपने २ 
पद के समान सान्ना चाहिये जेसे रूये रूये के मान्ना 
और जल जल के और मनुय्य मन॒य्य का मान्ना इत्या- 
दि परंतु सारी रूष्टि में किसी के परमेश्वर करके नमान्ना 
वच्द ते एक है अर रूष्टि से परे झेर सब पर प्रधान 
है जार उस एक परमेश्वर में तीन हैं अथात पिता 
पुत्र पवित्रात्मा (९) आर वे कुछ तीन परमेश्वर नहीं 
बरन एक अट्वेत परमश्वर हैं क्योंकि लिखा है कि जा 
खग्ग पर सा देते हैं तोन हैं पिता पुत्र पविचात्मा और 
यह तीोने णकहीं हें अर जब कि यह बेबल से बहुल 
प्रमाणिक है कि पिता पुत्र पवित्रात्मा तौन नहों परंतु 
एक परमेश्र हैं इस लिये इमें चाहिये कि डस पदारथ 
के हम ये ही समझ ओर मान लेव और मिथ्याबाद 
बिवाद न कर क्यांकि लिखा हे कि (२) पिता पत्र एक 
है और मसीह कहता है कि जिसने पत्र के देखा पिता 
के भी देखा क्योकि में और पिता एक हे और यद्यपि 
एक हें ता भौ तोन जेसे लिखा हे कि (३) पिता ने पत्र 
के जगत में भेजा आर पत्र ने अपना प्राण मन व्था के 
लिये बलिदान किया (४) फिर पवित्रात्मा पिता ओर 
(९) मत्ती रू पर्व ९६ पद झार ९ यूचज्ञा ५ पत्न ५ पद (२) 
यूहज्ञा ५० पर्व्व ३० पद और यच्चन्ना ५४ पर्व्य र पद (३) ५ यहज्ञा 


४ पव्व पद (४) मत्तो ९० पर्व्व २८ पद और ५ तिमताऊस २ पर्व्य 
६ पद 


बे 


#+ फ्री लक 


है। के कर कक ली ई 


. अत्र से निकलता है [९] ओर मनुव्य का मन प्रकाशकरता 


ई अ 


न की बू 
हर 


है और उन में बिगश्वास उपजाता और ऊ उन्हें खगे के जाने के 
योग्य बनाता हे जेर बेबल की रोंति से मन॒व्या के उद्दार 
के लिये तौन एक दे।ना अवश्य हे क्योंकि उस बिना काई 
मनव्य उद्धार नहीों पा सक्ता परंत जगत के लाग जिन्हें 
अभी निश्चय के फल का खाद नहीं मिला है ओर इस 
भेद के थाह का नहीं पहुंचे कचइते हें कि यंद्ध बात हम 
कभी नहीं समक्ते इस लिये ग्रहण भो नहों कर सक्त 
हैं यद्यपि यह ऐशी रूच्छा बात हे कि जब ऊपर की बाते 
का जा इर भांति के प्रमाणें। से प्रमाणिक हे। चुकी अप- 
ने मन में निद्यय करे ते आप से आप इस बात का भी 
प्रह्त टल जाय और उस भेद का सुखडा उसको बृद्धि 


'मुकुर में देखाइ पड़े ते भी वुच् गुप्त भेद रहेगा और 


इस में कक आअ्य नहीं क्योंकि ईश्रत्व की बरन स्टष्टि 
की भी बहुतेरी एसी बाते हें जो हमारी समम्क में नहीं 
आतों पर तो भी उन्हें मान लेते हें जेसे कि परमेश्र 
सबब्यापों अर सबद्शशों हे भला यह व्याकर हे सक्ता 
है कि जिस घड़ी परमेश्वर यहां समपर्ण उपस्थित हे। ते 
उसी घडी ट्स री 3र # भीं समपण उपस्थित हे। यद्यपि 
हम जानते है कि सच मुच एसाहोी हे परत किस भांति 
से हे से हम नहों जानते क्याकि वुद्द समझ से दर है - 


(५) युद्दज्ञा ५५ पर्व्व २६ पद और २० पर्व्व २९ और २९ पद 


आर गलती ४ पर्व्व ६ पद्‌ 
छ 
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और अल्यबुद्धि ज्ञान अपरंपार गुण का समुद्र पार क्यों 
कर पावे फिर किसने आज लों समझकत बुक के बर्णन 
किया कि लड़का माके पेट म॑ किस रौति से बन जाता 
है ओर के।न बतला सक्ता है कि आकाश का सौमा कहां 
है यह तो रुृष्टि कौ बात हैं जो हम देखते चर बिषय 
भावना से बिचार कर सक्त हैं पर ते भो उनका सारा भेद 
नहीं पा सक्ते जब रृष्टि में ऐसी कठनि बातें हैं ते। सृष्टि 
कत्ता में कुछ कठिन बात हेने से आअ्ये है * से यदि 
एक बात उस अद्देत परमेश्वर के बिषय में बुद्धि के म्रमाण 
बिना निश्चय करलेयें ओर उसके कहे से मान: लेबें ते 
क्या अचरज है + इसके परे संसार में भो कितनी बस्त॒ने 
से तीन एक देना प्रगट है और यद्यपि हम समभते हें 
कि वह एसा ही है ते भी उसके हे।ने की रीति समम्क 
नहीं सक्ते जेसे मनप्य शरौर आओर प्राण अर आत्मा से 
बना है जर ये तौनां अलग अलग हैं परंत सच मुच 
एकही मनव्य हैं अर उनके एक हेने की रोति काई 
नहीं कह सक्ता इसो प्रकार आग कौ भी बात है कि एक 
आग और एक ज्याति और एक उष्णता है और उछष्णता - 
कुछ ज्येति नहीं और ज्ये।ति कुछ ऊष्णता नहीं आर आग 
कुछ ऊण्णता से पहिले नहीं और न उष्णता कुछ आग से 
पछिले और आग इन देने से अलग है ते भी वे तौनों 
तौन आग नहों बरन एकही आग हें इसी रोौति संसार 
की सचसें बातें हैं जे बुड्डि में नहीं आतों फिर जिस 
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दशा में कि इस छोटे से जगत में ऐसी २ बात हैं ते 
क्या उस मचहत ईयग्परत्व में ऐसी काई बात नहीं हे। सक्तो 
जे मन॒व्य की बद्धि में नं आसके ओर इस बात को बुद्धि 
मान से मे तक मान लेते हैं कि परमेश्वर असीम अ- 
नादियआर अनंत है और उसके सप्ण ज्ञान दते| के ध्यान 
संभी नहों आते फिर मन॒य्य क्योंकर जान सके से। यदि 
ईंश्रत्व में तौन एक का भेद वैसाहीं समझे ते बुद्धि के 
समौप कुछ अचंभित नहीं इससे अधिक बेबल में लिखा 
_ औकिजेाउसअद्दत परमेश्वर के परे दस रे के। परमेम्पर 
समझें ते। व॒चर पापी है ओर खग में प्रवेश नहीं करसक्ता 
जेसे कि लिखा है [९] कि भयमान और अबिय्रासी 
और घिनोने शेर इत्यारे अर छिनले और टोनचे 
और मत्ति पुजक और सारे कठ उसो कौल में जो आग 
और गंधक से जलतो है एक संग पडंगे यह दूसरो व्वत्य 
है इस प्रसंग पर एक बात कौ सुत आई है कि मसोह 
के चार से। बरस के पीछे अगस्तीन नामे इंसाई मत का 
एक आचाय्य था एक दिन इसो बात के चिंता के भंवर में 
डुबा था कि पिता पुत्र पवित्रात्मा किस रौति से एक परमे- 
आर हे सत्ते हैं यद्य पिवद्द इन तीने की आवश्यकता और 
उत्तमता का अच्छी रौति से जानता था कि उनके बिना 
मनुय्य के उद्दारका ठिकाना नहों जाना जाता है परंतु मन 


(९) प्रकाशित ९९ पत्वे ८ पद 
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म॑ यही सेचता था कि किस रौंतिं से तीन एक हैं। सक्ते 
हैं यह रूच्छ बात उसके मन में नहों समाती थी निदान 
उसी सेच के तरखे भें पडके बचे २ कहीं समुद्र के 
तीर पर जा निकला ता वहां क्या देखता है कि एक 
संदर सुघड़ छोटे से लड़के ने बड़े जल्ल अर परोश्रम 
से रेतो में एक गडहा खादा है ओर एक अंड के त्वचे 
म॑ समुद्र का जल ह्ोड २ कर भर भर ले जाता है और 
उस गड़हे में डाल दिया करता है अगस्तोन ने यह च- 
रित्र देख के उसे पका कि क्यों बच्च यह्द तू क्या करता 
है उसने उत्तर दिया कि मेरा-बिचार है कि समुद्र के 
सारे जल के इस गड़डहे में भर दें अगस्तीन यह बात 
सुन कर हंसा ओर कहा कि छे बाले भोले बच्चे त्‌ केंसा 
अज्ञान है ओर यह तेरो केसी समम्क है भला तेरे परी 
अम से कह्ठों समुद्र का सारा जल उसे गडहे में जा सक्ना 
है उस लड़के ने उसकी ओर टक लगाके कहा कि भला 
हम तुम में से अन्ञान कान है में ते चाइता हे कि 
इस समुद्र के जिसका कुछ सौमा है अंडे की त्वचे से गड 
हे में भरु औरत ते चाहता है कि उस असीम अनादि 
और अनंत परमेग्वर के चिंतन से अपनी नन्‍हों सी 
खेापडी में लावे यद्ध कहकर अंतध्यान हे। गया * सा 
सारे बेबल में यह बर्ण न है कि पिता और पुत्र और प- 
वित्रात्मा तीन नहों बरन एक अद्वेत परमेग्पर हैं ओर 
निश्चय हुआ कि उसके द्वारा से परमेस्थर के सारे गुण 
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५ ह 
की महिमा और बड़ाई हेती हे ओर यह मनुय्य के 
 छद्बार के लिये आवश्यक है 

अब एक जर गण रह गया हे उसका भों बिचार 
किया चाहिये अथात परमेश्वर समभावं हे (९) यह गुण 

जे 

परमेचआर के बिषय में बेबल की रौोति से प्रगट हे जेसे 
लिखा हे कि (२) तूने आरंभ से एथिवी की नेवडाली ये 
सारे खग तेरे हाथ कौ छत हैं वे नाश हेंगे परंत त, 

€ पक कर ९ हर! हे 
सबदा रहेगा हां ये सब बस्त्र की नाई पुराने हेंगे तु 
उन्हें बागे के समान बदल डालेगा ओर वे बदल जायेंगे 
परंतु त्‌ वैसाहीं रहेगा तेरे बरसे का अंत नहीं फिर 
भविद्यदक़तों के पुस्तक में लिखा हे कि में प्रभु हे और 
बदलता नहीं इंजील में भो (१) यही बात लिखी है 

2 रे 3, 
परंतु यद्यपि प्रत्यक्ष लिखा हे कि परमंेग्र समभाव हे 
कं . कर. है बिल कक 
ता भी सोचा चाहिये कि परमेम्पर ने अपने के बचन 
और कत्तंब्य से उमभाव ठच्दराया हे कि नहों # समभाव 
उसे कहते हैं कि जिसके गुण खभाव ओर इच्छा बिचार 

ह धर डे आर डर धर कर ९ 

बदलते नहीं बबल में लिखा हे कि परमेग्र ने स्वम 
और एथिवों का उत्पन्न किया संसार का पालन करता 
3२ ७१ ३३ कप ५ श बल 52 कप 
है ओर लोगों के च्राण देता हे परंतु वह ते पहिले 
सृष्टि कत्ता था अब क्योंकर हुआ इस बात से ते असम 
भाव ठचइ्रता हे गऔर जब कोाई रूृष्टि न थी ते किसका 
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(५) देखा ५ छछ (२) जबुर ६०२ पर्व ९५ ओर २७ पद (६) 


हुबरानियां ५ पत्वें ५० ओर ५९ पद 
हि ः 


कुक 


प्रतिपलन करता ओर जब मनुय्य पापी न थे ते त्राण 
कत्तो क्योंकर होता था # पर समभकने की बात है कि 
इन बातों से उसके गुण ओर खभाव में बीच नहीं हे।ता 
है और एसी बात किसने कह्ो और केान कचहसक्ता हैं * 
९. तर 
इसी प्रकार ऊपर की बातें पर दृष्टि करने से जाना 
२ है. ४०. उप शत 
जाता हे कि परमेआअर के अवतार लेने से उसके समभाव 
हैने में अवश्य करके बड़ा लगा भला कंहीं लिखा है कि 
उसकी ईअशरत्व मनुव्यत्व हे। गई अधवा उसकी मनुय्यत्व 
इंश्वरत्व बनी वह परमेचञ्र हे। कर समभाव बना रहा प- 
रंतु उसकी मनुव्यत्व में बीच देता था पर उसको ई ग्परत्व 
में नहीं से। जेसे उसका खभाव जगतके उत्पन्न कर ने सें बदल 
न गया परंतु उसकी सामघ और सज्ञानता प्रगट हुई गैर 
जैसा प्रतिपालन करने से परमेश्वर के सेच बिचार नहीं 
बदले परंतु उसकी भलाई अर उत्तमता प्रगट हुई इसी 
भांति उद्धार करने में भी उसका खभाव न बदला परंतु 
३ 
उसकी पविच्नता ओर न्याय और दया और प्रेम प्रगट 
हुआ ओर परमेश्वर एक हौ रहा परंतु उसके सम्बंध 
और हे। गये अथात वृच्ट मनुय्यों का स्टजनचार ओर 
पालन कत्तो और सुक्ति दाता हुआ कुछ वुच्द नहों बदल 
! जे े 
गया ओर न उसका कोाई गुण परमेश्वर ने अवतार तो 
लिया परंतु उसके सारे गुण अधात पविचता सत्यता न्याय 
ढया अन्तजोमी सबज्ञानी सबंशक्तिमान होना इत्यादि 


ररै रे 


ज्यों का त्यों रद्दा बदलने कौ बात केवल उसके मन य्यत्व 
के बिषय समक्का चाहिये 

कार यह जे बेबल में लिखा है कि परमेग्यर खेदित 
हे।ता आर इषित हे।ता सुनता नहीों सुनता क्या यक्च 
समभाव के लक्षण हैं यदि बिचार न करें ता निश्चय 
करके बेसाहौ समझकर में आवे परंतु कुछ सेचने से जाना 
जाता है कि परमेग्रर सच मुच नहीों बदलता (१५) पर 
मनुय्यों सेमसनुय्य की रोति बोलता नहीं ता वे केसे सम- 

'ग- डों 0. मर 
क्ते वुद्द उदास नहीं हे। सक्ता क्योंकि वच ते सचिदाननन्‍्द 
सबेदा बना रहता है जब लिखा है कि परमेग्धर खेदित 
होता है इच्म यह अभिप्राय है कि मनव्यों के बिगड 

बे नजर ; 
जाने ग्रार पाप करने से डनसे ऐसा ब्यवद्ाार करता कि 
माने। उन पर खेद्ति है गैर जहां लिखा है कि पर- 
मेग्घर इषित होता ता उसी प्रकार से उसके। भी समक्का 

> ५ 7 अधिक जे 
चाहिये * जेसा और मंत के पुस्तकें से प्रगट देता वैस 
के नि रो हों पा आर 
हम सारे बबल में कहों नहीं पाते कि परमेम्धर आज एक 
कर ञ्य हा ५ बिक 

आज्ञा देता आर कल उसे खंडन करता फिर अपने का 
पवित्र कच्दता और पाप का कारण ठच्दरता अपने का 
सच्चा कच्ता फिर अपने बचन के। आप ही भुठटलाता अ- 
थवा वुद्द कभों एक है ओर कभी अनेक आज एक देह 
में कल ्टस रे देह में ऑज मनुय्य रद्दता कल पशु हे। जाता 


(५) मलाख&% पर्व ६ पद इरमिंया ५८ पर्व्व ७ पद 


२२२ 
कभी बुद्दिमान है कभी ऐसा म्॒ख कि अपने के भी नहीं 
जानता एसी बाते का चिन्ह बेबल में कहीं नहीं बरन 
उसमें यद्ट लिखा है कि वह यह्ूवाइ अथात खयंब्रह्म 
बदलनेहारा नहों जर उसमें अहल बदल का कहीं 
लेश भी नहीं [मलाखी के पुस्तक ३ पब्षे € पद और या- 
क़ब की पत्री ९ पब्वे ९७ पद] से बेबल की रौति से 
परमेसख्वर समभाव है ओर उसके बचन ओर कर्तव्य से 
उसके सा रे गुण बड़ाई पाते हैं अब यदि ऊपर की बातों 
पर काई ध्यान करे तो साक्षात प्रगट देगा कि ईसाई 
मत में परमेश्वर के मत के लक्षण सब ऐसे मिलते हैं जे- 
से दिनों आंख बाई आंख से जर बेबल में उन्हों के 
समान सारा बणन है इस लिये ईसाई मत में सत मत 
का पह्िला लक्षण रूये के समान चमंक रहा है ओर 
निश्चय है कि जगत में यदि सत मत हैं ता वही ईसाई. 


मत हे 


दूसरा अध्याय 


चाहिये कि सत मत में जगत की ओर मनुय्य की 
उत्पत्ति आर उसके कारण का बणन जे कुछ कि हे। पर- 
मेश्र की मच्चिमा और उसके गुण के येग्य हे।वे जेसा 
ऊपर बणन हुआ (९) | 
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(५) देखा ५ एड 


03332 


पचिले जगत की उत्पत्ति अर उसके कारण का बर्ण न* 
बैबल से प्रगट हे।ता है कि परमेश्वर ने खगे ओर एथिवी 
का कछःटिन में बनाया गऔर सातवें दिन के अपनी आरा 
घना के लिये ठच्दराया उत्पत्ति के पश्तक के पह्िले और 
दसरे पब्बे में जगत कौ उत्पत्ति का समाचार रुपष्ट बणन 
है ओर जबर और भवियद्धक्तों के पत्तक और इंजील 
में भी वही बणन है # तारेत में लिखा है कि (९) आ- 

* बा. २ रे १ व जाकर 
रंभ में परभेग्रर ने पथिवी ओर खग के उत्पन्न किया 
और भविष्यद्क्तां के पस्तक में लिखा दे कि प्रभु जिसने 
के कक 4 कक. 
खगां का रचा (२) परमेगञ्वर जिसने एथिवी का बनाया 
यों कच्दता है उसने एथिवी को स्थिर किया ओर ब्यथे 


नहों बनाया उसने उसके बनाया जिसतेंवुद्र बसाया 


जावे ओर इजील में भो यही बात हैं (३१) कि परमेआअआर 
ने जगत ओर सब कुछ जे उसमें दै उत्पन्न किया जैसे 
लिखा है (४) कि उद्यम सारी बस जे। खग और प्रथिवी 
पर हैं देखी अन देखीक्या सिंहासन क्या प्रभुता क्या 
प्रधानता क्या अध्यक्षता उत्पन्न किईं गई, सारी बरतें उद्यम 
और उसके लिये उत्पन्त हुई हैं 

जगत को उत्पत्ति का कारण यह है कि परमेश्वर अ- 
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चना अनिल तन 5 ऑसमपप८ाम-ह>ममका. 


(५) ऊठ्पात्त ५ पर्व्व * पद (२) अशिया ४ पत्व ९७ पद (२) प्रेरि 
ता को क्रिया ९४ पर्व ५५ पद ओर ९७ पर्व २४ पद से २८ तक 
(४) कलिसी * पर्व ५२ पद 
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पनी महिमा ओर मचत्व के प्रगट करे जैसे ९८ जुबर 
का पहिला पद और ९४८ जुबर और रूमियें की पत्री 
पहिला पब्बे २८ और २० पद में लिखा है 
583. ९ 
दूसरे मनुय्य की उत्पत्ति आर उसके कारण का बणेन# 
जे 3 बिक कप 
बेबल से जाना जाता हैं कि परमेश्वर ने पहिले मनुय्य 
का मिद्धो से बनाया ओर उसे अपने खरूप पर रचा 
2५ है हर 35: 2 
जेसे लिखा है (१) कि प्रभु पंरमेग्वर ने मन॒य्य का एथि 
वी के धूल से बनाया और परमेग्वर ने मन॒ुग्य के अपने 
स्॒रूप पर रचा परमेश्वर के खरूप पर उसने उन्हें बना- 
ञ्यै और] 
या नर आर नारी उन्हें उत्पन्न किया यही बात जुब॒र 
ै ०५+ - कर ने 
और भविथ्यद्रक्तें के पुस्तक में अर इंजौल में बहुत ठार 
लिखी हैं परंतु परमेगम्थर के स्व॒रूप पर बनाने से यह्च 
तात्पयय नहों कि परमेणअर ने मनुय्य के प्रगट खरूप 
के अपने स्वरूप पर बनाया बरन उसकी अन्तर दशा 
के अपने स्॒रूप पर बनाया अधात जेसा परमेश्वर आप 
चेतन्य खरूप और पवित्र ओर सच्चा है वेसाही उसने म- 
नुव्य का भी चेतन्य ओर धर्मी' और पवित्र बनाया जैसा 
लिखा दै (२) कि नई मनुशत्व के जो ज्ञान में अपने 
स््जनचहार के खरूप के समान नई बन रहौ है पहिना 
०. कि ७ < 
(१) फिर नई मनय्यत्व को जो परमश्वर के समान घम 


नमक अम २+++मम+ धारा >-++-++-+----+ननन 


(५) उतपत्ति ५ पर्व्व २६ ओर २४ पद ओर र पर्व्व ७ पद (२) 
कलिसो ४8 पर्व्व ५० पद (३) अफसि ४ पर्व्व २४ पद 
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और सत्य और पवित्रता में बना हे। पहिने। जब प्रथम 
०७ हर बिक ९ है 
म परमेश्वर ने मनय्य का बनाया तो वृच्द पापी न था 
परंतु निषपाप और उसने मेनुव्य के इस लिये बनाया 
कि वुच्दर अपने स्टजनहार को पहचान के उद्स प्रीति 
रखे (९) आर उसको इच्छा पर चले ओर सदा अपने 
का है. रे 
सारे मन से परमेश्वर की बडाई करे ओर (५) अपने 
पड़ेोसियें की भलाई करके और परमेग्वर से मेल रख के 
आनन्द ओर मगन रहे ओर यद्यपि मनय्य ने पाप कि-_ 
या ता भी वह्ची अथ जा निर्दाषता में उसके लिये था 
बना रहा परंतु उसके प्राप्त करने की रोति बदल गई 
कि परमेग्रर ने एक मुक्तिदाता ठच्दराया और मनुव्य के 
अपना बचन दिया जिसमें वे उसे पहिचाने और पाप 
कर] हर हक कर 
और नरक से बचें (३) सच पक्को ता परमेश्वर ने नरक 
को मंनय्य के लिये नहों बनाया पर केवल शयतान और 


उसकी सेना के लिये जेसे लिखा है (४) हे आ- 


पिता मेरे सन्‍्मुव से अनन्त अग्नि में जे शवतान और 
उसकी सेना के लिये सिद्द किया गया है जाओ मनुव्य 

(५) उत्पात्त * पर्व्व्‌ २६ पद ग्रार बिवाद ६ पर्व्व ४ पद ओर 
लूका ५० पर्व्व २७ (२) लैेव्य व्यवस्था ५४ पव्वू «८ पद मत्तो २९ 
पतव्व ३९ पद रूंमियों ५७ पतव्वे ५८ पद याक,ब २ पर्व्व ८ पद (३) 
९ तिमताऊस ५ पर्व ५५ पद आर इझजूकियल ५८ पर्व्व २३ पद 
और ३३ पव्व ९५ पद (४) मत्तो २५ पर्व्व 
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के निज करके खग के लिये बनाया है पर पाप के का 
रण वुचद्द नरक के याग्य हुआ ते भी उसे वहां जाना 
अवश्य नहों क्योंकि परमेश्वर ने एसा उपाय किया कि 
वह् नरक से बच के उदड्भार पासक्षा है और इस उद्धार 
से ननुव्य ऐसा श्रेष्ट पद प्राप्त करसक्ता है कि जे उसक 
निषवाप देने कौ दशा में नहीं हे। सत्ता था से जब वुद् 
अपने पाप से नरक में जाने के येग्य उचरा ते देय 
उसी का है आर इस बात पर उसे दे।इरा हंड मिलेगा 
एक यह कि वुच्च परमेआअर की आज्ञा भंग करके पापी 
हुआ दसरे यह कि पाप के शआैबध को जे। ईसा मसीह 
का बलिदान हेना है उसने ग्रहण न किया (१९) और 
उस पर बिद्यास न लाया जेसा लिखा है कि वुदच्द जे। 
उसका बिद्यासो है (२) देाषो नहीं पर वह जे बिग्यारी 
नहीं देबो हे। चुका कि वुद्द परमेश्वर के एकलेते पुत्र 
पर बिश्वास न लाया से जे पापो अपने पापों से पग्चा 
ताप करके प्रभु ईसा मसीह पर बिय्यास लावे वुच्द उद्धार 
पावेगा पर जे अपने पायें में बना रहेगा और प्रभु ईसा 
मसीह पर बिश्यास न लावेगा से निश्चय नरक में पड़ेगा 


७७७७७४७४७४एए४/ए/४एएएएएंगीगी्षणणणणणणाणाणरण भाभी जनक 


(५) बिवाद रप पर्व्व ५५ पद जबुर ९९ पत्वे ५५ पद रूमियां का 
४ पव्व ५९ पद से २५ तक गलतियों & पव्वू ५० पद मरकस ९६ 
पर्व्य ५५ आर ५६ पद्‌ करंतियों ५५ पव्व॑ ४५, पद ४९ तक २ कर॑ति 
यां #पर्व्व ५८ पद (२) यूच्न्ना & पर्व्व ५८ पद 
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जैसे लिखा है (९) कि जे पत्र पर बिग्यास खाता है अ- 
ननन्‍त जीबन उसी का है ओर जे। पत्र पर बिश्ास नहीं 
लाता जीवन के न देखेगा बरन परमेश्वर का क्राध उस 
पर है। 

तोसरा अध्याय । 


सत मत में परमेश्वर और मनव्य के परसरुपर के संबंध 
का बणेन अवश्य चाहिये (२) बेबल में यद्ध बणन है कि 
परमेंस्वर मन॒य्थ का रूजनहार ओर पालनचहार ओर 
सारे जगत पर प्रभुता रखता है और जगत की सारी 
बस्तुन की इच्छा करता है और इर एक जोवधारी 
के इर घड़ी का श्रास ओर जोवन देता है बेबल 
में कमे लिखें की बात का कक लेश नहों बरन उस 
के बिरुद् लिखा है कि परमेआअर ने मनय्य के सामथ 
ढिया चांचे वुद उसे पह्िचान के उसको आज्ञा माने 
चाहे उसे भुलवा के उसकी अवज्ञा करे मरने के पीछे 
अपनी करणी के समान फल पावेगों अर परमेश्वर ने 
ते उसे -ठौंक २ बतला दिया है कि यह काम येाग्य 
और यह काम अयेग्य है आगे मनुय्य का मन 
जैसा चाहे बेसा करे से इस मत के समान ननुय्यों का 
अवश्य है कि परमेश्वर पर बिग्पास लाके उद्ये डरता 


ज्धजणीजओओओ 


(५) यूहज्ञा % पर्व्व्‌ ६६ पंद (२) देखा ४ और १ एछ 
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रश्छ 


और अपने सारे अंतःकरण आर बल बचद्धि से उसे प्यार 
करता और आत्मा ओर सच्चाई से उसकी आराघना. 
करता और इर दशा में उसका गुण गाता जर इरघड़ी 
उसपर भरोसा रखता रहे उसके नाम ओर बचन की 
बडाई करता ग्रार जीवन भर सच्चे मन से उसकी पजा 
करता और सदा उसी की प्राथना करता रहे ये बातें परे- 
मेश्चर से संबंध रखती हैं # गर मंनुत्यों से यह (९) कि 
उन्हें अपने जोसे प्रिय रखे और सब से वच रौति प्रीति 
करे जा बुच्द उसे चाइता हे। व॒ुच्द माता पिता से प्रेम रखे 
और उनकी प्रतिष्टा करे ओर उनकी हर अवस्था में: 
सुधि लेता रहे अपने राजा और उसकी ओर के अध्यक्षों 
का आदर मान करे ओर उन्‍हें माने ओर अपने खानी 
की आज्ञा की बात जऔर मत के प्रधानां से आधोनता 
रखे और उनकी प्रतोष्ठा करे बड़ों का संश्रम दीनताई 
से करे और अपने चलते किसी के दुख केश ओर ज्ञति 
का कारण न हेवे और अपने सब काम काज में निष्टा 
प्रमाण से रहे कभी किसी बात के निसित हां अपने प्राण 
के लिये भी मूठ न बाले किसी से ढेर ट्रेह न रखे अर 
घतता और छल कछिद्गता से दूर भागे किसी पर कलंक 
देष न लगावे और आप अत्यंत चाकसी और सुचेती से 


एफ: पिवयलम9»कमक के पनननकनकपऊ०्प 


(९) रूमियोां ५२ पर्व्व अंफसियां ५ओर < पंव्व॑-५ करंतिबा- 
१९% पर्व मत्तो-५ ओर, ६ पत्ते 
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रहे ओर किसी से कुछ लालच न रखे बरन अपनी जी- 
विका अपनी बांहबल से उपराजे अपने शचन से प्रेम 
रखे और उनका भला करे आर अपने सतानेहारों और 
दुखदायकों के लिये प्राथेना करे जिसत वच अपने पिता 
का जे। खग पर है येस्य पुत्र 5 रे जिस रीति परमेश्वर 
भले ओर बुरे ओर ्यायौ ओर अन्यायी पर रूय उदय 
करता उन्हें उंजियाले म॑ं रखता उन पर मंच बरसाता 
और, उन्हें जोविका पंहंचाता उनके जीवन और कुशल 
देता है बरन उसको रूृष्टि में से गाय कसाई का दृध 
पिलाती और टच्छ अपने काटनेइ्ारों के फल खिलाता 
और काये में रखता है वेसाद्वी इस मत में मनुय्य के 
लिये आज्ञा है कि परमेग्थर का ऐसा खभाव ओर उस 
कौ सो पवित्रता ओर उद्मता प्राप्त करे और अकेले दु- 
केले ओर मंडलो में और अपने घरके ले|गें। के रंग पर- 
मेश्वर का परतक पढता और उसकी आराधना करे और 
जेः कुछ हाथ अथवा मुंद्द से करे से। परमेम्वर की महि- 
मा प्रगट करने के लिये करे इस मत में यह भी बात है 
कि मनुग्य के परमेश्वर से एक एस संबंध है कि जिस 
करके अपनी सब बाते का उत्तर और अपने सब कामे 
का उसके लेखा देना पड़ेगा इस लिये परमेग्र ने मंनु- 
व्य के कारण ब्यवस्था ठच्राई जिसतें वे उसके समान 
सोच बिचार और बेल चाल के सुधारे पर मनुय्य ब्येव- 
स्था के बिरुब्व चले ओर पापों हुए तिसंपर भो पर मेंशरं 
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ने उन्हें पाप दशा में न छोड़ा बंरन उनके लिये एंक 
मुक्ति भागे उचराया और उस मार्ग के अपने बचन अधोत्‌ 
तारेत जब्र ओर भविग्यदक्तों के पुस्तक और इंजील में 
प्रगट किया कि परमेआंर ने (९) जगत के ऐसा प्यार 
किया कि उसने अपना एकलीौता पुत्र दान किया कि 
जे केाईं उस पर बिग्धास लावे नाश न हेवे परंतु अनंत 
जीवन पावे इस लिये (२) यह बात बिश्यास मय और 
समस्त ग्राह्म के याग्य है कि मसीह ईसा पापियोां के 
बचाने के लिये जगत में आया है * जंब मनुय्यों ने पर- 
मेग्घर की व्यवस्था से आज्ञा भंग किया चर दंड के याग्य 
हुए तब मसीह ने आ आर व्यवस्था के प्रो कर पाप 
का दंड अपने ऊपर उठाया चर अपना प्राण पाषियों 
की संती दिया इस रौति से परमेअर और मन य्यों में 
मेल करवाया जेसा लिखा है (३) कि परमेश्वर ने मसीह 
में चेके जगत के। आप से मिलाया कि उनके अपराधों 
का लेखा न लिया खरग का द्वार खला ओर पुरी मुक्ति 
मनुय्यों के लिये जाडी इस लिये मनु॒य्थों का भो उचित 
है कि अपने पापों से पञ्माताप करें अथात्‌ अपने पापों 
का पहिचाने जैर उनके लिये मन से पछताव ओआर 
उनसे घिनाके उन्हें छोड देयें अर प्रभु ईसा मंसींच की 


है अल अर 


(५) यूच्चन्ना & पर्व ५६ पद (२) ५ तिमंताऊस ९ पर्व ५५ पद 
(३) र करंतियों * पर्व्व ९४ पद 
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ओर फिर गैर उसपर बिश्वास लावें ओर उसका प्राय- 
चित्त ग्रहण कर के उसपर अपने निस्तार कापरा भरोसा 

जिद ७ ४ बिक 
रखे ओर तन मन से उसकी आज्ञाओं के प्रालन करने 
में लवलोन रह फिर जा इस चाल चलन पर चलेगा 
मसीह उसका मन प्रकाश करके उसके पापों का क्षमा 

2 अमर] ८ पक कप | 
करेगा और उसके अपना पवित्रात्मा देके उसका मन 
पवित्र करेगा और खंग पर जाने के येग्य बनावेगा और 
अंत के दिन उसे फेर जिलावेगा और इस म्टतिका की 
शरोर से आत्मिक शरोर बनावेमा ग्रार इसी भांति श॒य- 

ञ्पै 4 ञ्यै ८ र दर ८६. 

तान ओर पाप आर म्ठत्य पर जयमान करा के उसे खगे 
छू 9 धर + ५ खाक 2... “0 0 
में प्रवेश करावेगा जहां वुच्द सारे पवित्र लोगों ओर सब 

० ञ्पै ५ ८ ० 
दृतां से एक मन ओर एक तन हे कर सबेदा उनके संग्र 
एरमेजआर के सामने आनंद किया करेगा (९) 


.. .- चौथा अध्याय 
यदि इसेई मत सत मत है ते पर मेम्यर ने ऊपर के 


लक्षणों के समान अपनो छाप उसपर अवश्य कर के किई 
होगी .(२) अब बिचार किया चाहिये कि वुच् छाप्र 


भिन्न तक, िननाकप-नननचथतक “>ृलण बम कया पयएया न पाती ककाजझक०न-बपकना-बमकछा-.७ नधनिया7ए7एए अ्कमााकनम्ाकेननक _2०-०->«-न्‍कककनममक, 


(९) युददज्ञा * पर्व्व २० पद्‌ यूह्रनज्ना % पव्वे ५ युक्दज्ञा ४ पर्व्व 


यूहज्ञा ५४ पर्व्व यूहज्ञी ८ पर्व ६५ पद युद्दज्ञा ५ पर्व्व २८ आर 
र९ पद ५ करंतियां ५० पर्व्व ४२ आर ४८ पद * करंतियां ९४ पर्व्व 
४४ पद सं +७ तक अकाशित * पर्व्व » पद से ५४ तक ४ पर्व्व ओर 
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ईसाई मतमे पाई जाती है अथवा नहीं और वुचद् आशय 
और भविव्यवाणी हैं. पहिले आश्रय +# जाना जाता है 
_ कि यह भी इसाई मत में पाये जाते होंगे 
रे ९ 
मसाने जिसके द्वारा बेबल का पहिला पुस्तक अधात्‌ 
न «७० शि 
तोरेत लिखा गया बहुत आञअञ्यय देखाये # मिसरकी सारो 
नदो रूधिर करडाला # उस सारौ भूमि को मेंड के से 
भर दिया * आर उस देश की धलों से चिल्नड़ ही चित्ञड 
बना डाला आर भ्झूंड के भकुंड मच्छड उत्पन्न किये और 
वहां के सारे चतुष्पदें पर ऐसी उपाधि मचाई कि वे सब 
मरगये # फिर वहां एक ओर आग बरसी कि वहां के 
25% ७ 2. 8४ पहल बल के 
सब लागों के तन में फफाले उत्पन्न हे! आये # इस के 
पोछ इतने ओले ओर पत्थर पड़े कि वहां कि भूमि के - 
सारे हच्ष और सब घास पात नष्ट हे! गये *तब एसी 
ठिडी आई कि जे कुछ ओले पत्थर से बच रुहा था उन्हें 
ने चाट लिया * फिर एक और अंधेर टूटी कि मिसर 
रु ७ ५ 5 
का सारा देश एसा अंधकार से छागया कि तीन दिनले 
एक द्वसरे का न देख संक्ता था * इस के उपरांत मुसा से 
मिसर के राजा से कहा कि आज को रात तेरे थार तेरे 
प्रजाओं के पह्चिलोठे सब मर जायेंगे और वेसाही हुआ 
आर ःु ्र्‌ ै 
(९) परमेश्वर ने अपना क्राध मसा के द्ध/रा सिसर पर 
इस कारण प्रगट किया कि वहां के राजा फरऊन ने इब- 


लिया 


(५) यात्रा ७ और ८ और ८ और ५० जैर ५५ ओर ९२ पत्वे 
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राहीम के बंश इसराइलियें के। अपने देश से जाने न 
दिया और बहुत ठार लिखा है कि ये आअ्यर्य इस लिये 
देखाये गये कि मसा स्वगोंय बसोंत और भविव्यदक्ता 
ठच्॒दरे अर उसका फेलाया मत ईश्वर की ओर से और 
परमेमश्वर का नास सारी एथिवो पर प्रसिद्द हे। * (९) 
इसके पीक फरऊन ने उन आयें से हार मान के 
और भय खाके इंसराईलियें के जाने दिया * तत्र मसा 
ने उन लोागें के लाल समुद्र के पास पहुं चाया इस के 
डपरांत फरऊन ने उन्हें जाने देने से पछता के अपनी 
सेना समेत उनका पीछा किया कि उन्हें फेर पकड़ लावे 
(२) निदान उसने उन्हें लाल समुद्र के तौरे जा लिया 
और अपने दहिने बायें बड़े २ पद्ाड और साम्ने लाल 
समुद्र और पीछे सिसरिये की सेना देख चिल्ला २ रोने 
लगे और मसा से कहने कि क्या मिसर में हमारे लिये 
समाधि की ठोर न थी कि यहां त इमें नाश करने के 
लाया है तब परमेम्थर ने मसा से कहा कि अपनी छड)े 
समुद्र की आर बढ, उसने वेसाही लाल समुद्र पर किया 
और वहीं दे! भाग हे! गया गैर समस्त इसर।ईली उससे 
हेके रूखे रूखे चले गये और मिसरियें ने चाहा कि उन 
कापीछा करे परंतु जब इसराईलिये। का जथा उस पार 


के ल्‍बरान के ऊ 
् 


(५) यात्रा ६ पर्वष्व ५७ और ५६ पद और ५० पत्व ५ ओर २ 
पद्‌ (२) यात्रा »४ पत्वे , 


२१२४ 


५ ० ; 
जा पहुंचा और मिसरी समुद्र के बीचे। बीच थ ते पर- 
लत बा “ ४+ 
मेश्वर ने मस्रा से कहा कि अपना हाथ समुद्र को आर 
फैलाव जिसतें पानी मिसरियों और उनकी गाड्ियें 

दे न कर 520. 
और उनके अमग्यवारें। पर फिर आवे तब म्‌सा ने वेसाही 
किया ग्यार समुद्र का जल पहिले को नाई फिरा 
और परमेच्यर ने मिसरियें के समुद्र में डुबाया और 
एक भी उनमे से न॑ बचा और इसराईली यह्द बडी आ- 
आय जा परमेग्यर ने उन पर प्रगट किया देंख के डरगये 
और परमेश्वर और उसके दास मसा पर बिआस 
लाये (९) ५8% 0570 > 

फिर म॒सा परमेश्वर की आज्ञा से इसर।ईलियों का 
अरब के अरंण्य को ओर ले गया और जब वहा उन्हें 
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जल न मिला ते मसाने परमेंश्वर की आज्ञा से अपनी 
छडी लेकर चटान पर मारो ओर उर्ये जल निकल 
आया आर बुच्द जल नदौ की नाई अरण्प में बचा (२) 
फिर जब रोटों न मिलो ते खगग से मन्न बरसने लगा 
;७०>र ९ ८252७. ४०० ७४५: 9 
जा हर प्रातःकाल उनके तंब॒ुओआं के आस पास आस की 
नाई पडता (३) वे उसे बटार २ रोंधते और खाते थ 
इसी प्रकार चालीस बरस लो बन में फिरा करते ओर 
यही खाया करते थे न उनके पॉव फलते न उनके 


सन प्रशाधकान+--<न्‍अक- कराया, शेप चर कक -पत कन-पन-जाप«त शनपलकथम८-- अमथनवाबमम«७»र 


(५) यात्रा ५४ पव्व २६ पद से ६५ तक (२) यात्रा ५७ पव्व ४ 
और ६ पद जूबूर ५०४५ प्रब्वे ४५ पद्॒ (३) यात्रा ९६ पर्व्व 


२२५४ 


" बच्त पुराने होते थे (९) कदाचित काई यह समझे 
कि उस समय म॒सां के संग थोड़े मनुव्य थे से नहीं 
लिखा हैं कि कःलाख शस्त्र धारी उसके संग बने थे (२) 
इसके छोड़ यदि उनके स्त्री लड॒के बाले आर छब इत्या 
दि का लेखा किया जाय ता जाना जाता है कि तीस 
लाख से घटती न होंगे इतने मनुव्य चालीस बरस लग 
इसी रौति से पाले जाते रहे सोचा चाहिये कि ऐसे 
आशय कम जगत के कौसी हसरे पुस्तक में नहीं है 

इसके परे ओर बहुत से आशय मसा से प्रगट हुए 
जिनका बएन यहां नहों चोसक्ता बिशेष करके जिस 
समय परमेगर ने सेना पंत पर प्रत्यक्ष दे के दस आज्ञा 
अपने मुख से उच्चारी (३) से। जे उन आअ्यीं का सपष्ट 
बर्णन देखा चाहे ते तोारेत में यत्रा से बिवाद के पुस्तक 
तक बिचार के देखे 

जब मसा खर्ग धाम के गया परमेम्प्रर ने यस्आ का 
उसके काये के पद पर ठच्दराया कि इसराईलिये+ के 
किनान के देश में पहुंचावे उसने भी भांति भांति के 
आशय देखलाये अदन नदौ लाल समुद्र कों नाई दे 
भाग हे गई ओर इसराईली बीचे बीच चेके रूखे २ 


(५) बिवाद 5 पर्व # चैर ० पद नहमियः € पर्व २० और २९ 
पद (९) यात्रा ९२ परव्व्व ७ पद गिनतो ५ पर्व १५ और ४६ पद 
(2) यात्रा ९९ और २० पर्ज्व ः 


२२६ 
पार उतर गये (५) अर जब इसराईल ने भेड के 
सोंग की तुरहों फ्की ते ऐसा प्रलय हुआ कि रहा 
नगर के चारों आर को भोति गिर गईं (२) फिर यसु आ 
को प्राथेना से आठ पहर लो रूये अस्त न हुआ (6) 
येांही इर प्रकार के आअये भविय्यदक्तां से प्रगट हे।ले 
गये जेसे म्टलकें का जिलाना केढियें का चंगा करना: 
तौन रात दिन मच्छली के पेठ में रहना इत्यादि (४) 7 . 
इंजील के आअ्ये 

जे आये मसीह और उसके प्रेरितां ने प्रगट किये 
इंजोल में इतने हैं कि बिचार में नहों आसक्ते कि हम 
कहां से लेके आरंभ करे अर कहा समाप्त वे म्टतकां का 
जिलाते काढी के पवित्र करते देवों के निकालते अछां 
के आंख बहिरे। के कान देते थे फिर मसीह सहइसे। 
का पांच चार रोटी से संलष्ठ करता और आंधो के रो- 
कता और समुद्र पर पांव पांव चलता जै उसके मरने 
को बेला रूय दे। प्रद्दर से तौसरे प्रहर तक अंधकार में 
पड़ा रहा फेर वुद्द मरके आप तीसरे दिन जी उठा और 
अपने शरौर में हे के शिव्यों के सत्मुख खगे पर चलागया 


(४) यशुओआ ओर ४ पत्वे (२) यशुआ € पत्व (६) यशुत्आ ४० 
पर्व्व ९९ झार ९४ ओर ९४ पद (४) न्यायो और देने समईल 
क ार राजा बलो जर कितने भविष्येद्क्नां को पस्तकों म॑ प्रत्यक्ष 
लिखा ह देख ले ते “;४% 


२२४७ 


और इंजील के समस्त आअ्ययी में एक अद्भुत बात यह 
हैः कि वे मसीह हो के नाम से देखाये गये # मूसा और 
इसरे भविव्यद्क्ा जे मसोह् के पहले थे उन्होंने जे 
आखझये प्रगट किये से परमेशर के नाम से पर मसीह 
अपने ही नाम से इसी भांति प्रेरितां ने भो उसी का नाम 
लेके देखाये इस बात से मसीच का ईअरत्व प्रतच्त है 

निदान ये आंज्य जे उन पस्ताकों में लिखे हैं से 
मत के प्रमाणिक हे।ने के लिये किये गये [९] और म- 
नुव््य को भलाई ओर परमेश्वर की भलाई के लिये देखा 
ये गये से। सचे आश्रय के लक्षण इसाई ही मत के आञ 
यीं में पाये जाते हैं [२] 

डूसरे भविव्यबाणी [₹] यह भी इस मत में हैं सब लोग 
चाहे मुसलमान चाहे ओर जाति जे कुछ भी तिथ यंथ 
को जानते हैं मानते हैं कि तीन सइर्ख चार से। बरस 
बौते कि तोरेत लिखी गई और उसमें बहुतचही भविष्य 
बाणी हैं द 

पहिले न्‌ु को भविष्य बाणी [४] उसने कच्दा कि 


(५) याचा ४ पर्व्व्‌ ५ पद ५ तक ९४ पर्व ४ पद युक्चन्ना ५६ पर्व्व 
४२ पद ओर ९५४ परव्व *६ पद और २० पव्वे ० और 2१ पद 
ओर इबरानियों ₹ पब्बे » पद (२) देखे ५ ओर € पछ (१) देखें 
€ आर» पड (४) उत्पत्ति € पब्बे २४ पद से २७ तक - 


शर्ट 


किनान आपित होगा अर वुच्द अपने भाईयों के दासें 
का दास बनेगा फिर उसने कहा कि यहुवाइ शाम का 
परमेग्वर धन्य हुजिये। किनान उसका दास हेगां और 
याफस को परमेम्थर फेलावेगा और वह शाम के तंबुओं 
में रच्ेगा आर किनान उसका दास हे।गा प्रसिद्ठ हैं कि 
किनान के बंश ने किनान देश और अक रिक: को बसाया. 
और शाम से इसराईली ओर अशिया के लाग उत्पन्न 

हुए और याफस से पश्चिम के लाम अब बिचार किया: 
चाहिये कि नह की भविष्य बाणों किस रौति प्रों हुई 
ओर हे।ती चली जाती है # इसराईलियें ने किनान 
के बंध का किनान देश से निकाज दिया और जे। आज 

लां अफरिक: में हैं अपने भाई शाम और याफस के बंश- 
के दास होते हैं कि मुसलमान और इसाई के दास देने 
से अब तक नहीं छटे ओर उनमें से लाखें दास बना के 
बसतंडेन अरू ओर देशों में बेचडाले जाते हैं * नहने 
कह्दा कि याफस शाम के तंब में रहेगा * अब सेचो चा 
हिये कि ईसा मसौह मनुव्यत्व की रीति से शाम के बंश 

में था आर अंगरेज फर सिक्स रूस इत्यादि याफस के बंश 
हैं और इसाई हेने से शाम के तंबुओ में प्रवेश किये. 
फिर हिंदुस्थान के लाग शाम के बंश है अंगरेज हिंद 

स्थान के लेखेने से भी शाम के तंब में आये हैं यह क्या - 
हौभवेत्यबाणी है जिसे सहसे। बरस बीते और हम सब 
के सान्‍्ने प्री देती है ओर तैरेत में यद्यपि कई: दूसरी 


््क्दः 


भविष्य बाणी न चेती ते। भी उस्मे परमेश्वर की ओर से 
इस पुस्तक का हेना प्रगट क्षेता 

दस रे इसमाईल के बिषय भविय्यबाणी # इसमाईल 
इूबराह्तीम का बेटाथा जे हाजिर: लें।डो से उत्पन्न हुआ 
और सा रेअरब उसी के बंश हैं उस के उत्पन्न हे। ने के पछ्िले 
डसका नाम ओर हतांत दूत ने हाजिरा: से बणन किया डन 
स्थानों में जिनके चिन्ह पत्रे के कगर हैं लिखा है [९] कि व॒च् 
बड़ा लेग देगा जार वेसाहो हुआ विशेष करके जब 
अरब के लेाग महस्सद के समय में आर उस के पीछ टूस रे 
लागां पर चढाई करके उन पर जय मान हुए ता उन 
का अत्यंत बड़ा राज हुआ जेसे तिथ ग्रंथ से प्रगट है * 
फिर लिखा है कि व॒च्द जंगली मनुय्य होगा ओर यह भी 
प्रा हुआ कि उसके कितने बंश जे। अपनी जन्म भूमि 
में रहते तंब॒ओआं के बींच जंगल के अनस्थिति जैर म 
फिरा करते हैं गैर नगर से घिन रखते हैं फिर लिखा 
हैं कि उसका हाथ हर एक से ओर हर एक का हाथ 
उरह बिरुद होगा यह भौ बिना बिरुड्रता परा हुआ वे 
बहुधा लटरे ओर डाक हें नगर बस्ती वणिकों पथिकों 
यात्रियां पर जा गिरते ओर उनको घन संप्रदा लूट ले 
के अपना निबाह करते हैं से! जब कि वे सब के बैरी 
हैं ते सब उनके भी बेरो होंगे वच भी केंसी अदभुत 


(५) उत्पति ५९६ पब्ब ५० पद से ५२ तक 
| है 


श्हे ० 


भविय्य बाणों है जे इस अद्भत जाति करे पिता की उत्पति 
के पछिले प्रगट हुई और अब तोौन सचस्त्र सात सें। बरस 
के पीछ सब के सान्ने परी हुई 

तोसरे भविश्यबाणी इसराईलियें के बिषय में # यह 
लेग इसहाक्‌ के बंश हैं अर इसहाक इबराचहौम का 
पुत्र है आर जे भविव्य बाणी कि तीरेत और भविव्यद्_ 
को के पुस्तक में इस ले।ग के बिषय लिखी हैं अत्यंत 
अचंभित हैं 

९ तारेत को भविय्यबाणी जे। इस लेग के बिषय में है 
जब इबराहइ्वोम का सार: से जा उसकी पत्नो थी कोई 
लड़का नथा आर वे देने पुरनिया थ सार: नब्ब बरस 
ज्यार इबराह्रीम से। बरस का था तब परमेग्यर ने डसे 
कहा कि सार; तुम्क से पत्र जनेगीं डसका शाम इसहाक्‌ 
रखिये। [९ ] और उसके बंशआकाश के ता रे ओर समुद्र 
की रेत की नाई च्षेंगे सो यह् सब बातें समय पर ठीक 
ठोक परी हुई कि इसहाक्‌ उच्चराये हुए समय पर उत्पन्न 
हुआ गर इस भविय्यवाणी को पांच से बरस न बीते 
थेकि उसका बंश इसराईल के संतान मसा के समय के 
लोस लाख चालोस बरस के लग भग हुए और जब लग 
कि परमेश्वर को आज्ञा मानते रहे ये हों बढते गये [२] 


(५) उत्पत्ति ९७ पर्व्ब *८ पद से २० तकआर २९ पब्बे ५५ ओर 
५८ पद तक (९) यात्रा *₹ पब्बे ७ पद 


४ २ 


स३५ 
परमेम्थर ने इबराह्रीम से कच्दा कि में तुझे और तेरे 
५ अंक. सर 8०.8 अप ले ० च्् 2५. रे 
बंश का किनान का देश देडंगा परतु पहिले वे दस 
देश में दास हेगे वहां से में उन्‍हें छडा किनान के देश 
में लाऊंगा [९] से यह भविव्यबाणी चार से बरस पौछ 
मसा के समय परो हुईं 
अब हम तारेत के और सब भ विव्यबाणि ये। के छोड के 
हि दि गि ने ८ है ८ 
केवल बिवाद की पुस्तक के २८ पब्ब की भ विव्यबाणी बण 
० ० ८ ०७५ रु कर ् 25७ 

नकरतेहेंइस पत्क में मसा ले परमेश्वर की आर से कहा 
कि इसराईल के संतान जगत के समस्त जाति गणों में 
छिन्न भिन्न होंगे आर कहां बिश्वाम न पावेंगे वे संताफी 
और दुखी हे। कर गिनती के बच रहेंगे और वे समस्त 
लागों भें उद्गेग से रहेंगे ग्रेर उदाहरणी बनेंग और 
और ले।ग उन्हें मेह्ना मारेंगे और धिक्कारंगे आर यह 
सब भविश्य बाणी तनिवा २ नबुकदनीजुर ओर रूभि 
० को ञ्मै । $ 255 5० 

यथां के आने आर उन पर जयवंत होने से प्री हुई 
और वे समस्त जाति गणों में छिन्न भिन्न हुए फिर मुसा 
98: 2 जा जप 2 हट. जी कि 

ने कच्चा कि उनके श३ उनके नगर का घर लेंगे यह 
बात प्रो हुई कि मिसर के राजा शशाक और असरिया 
के राजा शलमंदर जऔर बाबुल के राजा नब॒ंकदनोजर 
और इनताकस अप्फनियस ओर सासोयस ओर हछिसरू 

शी ० 
दौस और तंतस ने पारी पारी उनके नगरों के लेलिया 


अन्‍्कनमनकानमबमम >> यान जिन नपम्णमा-ात >मपमकल्‍बाक "“पा 7 "7या शा कओि---श खिल 3 अआतभिियओथ२ धम-पक डडक+ दया 


(५) उत्पत्ति ५५ पब्व ९२ पद से अुततक 


फ़्झर 


व 4 डक हक 
और उन्हें तोन तेरद्र करडाला फिर भुसा ने कच्दा कि 
उन आपदा के दिनों में एसा काल पड़ेगा कि नगरें के 
० आर _ न कक ०५१५ 
घेरे जाने के समय वे अपने पत्र का भक्षण कर डालेंगे 
प्‌ बे 
यह्ट भविव्यबाणी मुसा के छःसे| बरस पी छ प्रो हुई [९] 
के. 
फिर मसा के ने। सें। बरस पीछ जब यराशलौम को बा- 
2०९७८ ३... 20%. 6६ 
बुल को सेना ने लेलिया यह बात उन पर दुदराय नि- 
झ्ित हुई [+] फिर तोंसरी बार उन लोागों में यह बात 
सच्चो ठद्री कि रूमियां ने यराशलोम के लेलिया # 
28 ५ हक. रु है हर 
से। जेसा कि परभेमञ्र ने इबराहीम से बांचा बाधा था 
कि तेरा बंध आकाश के तारों के समान अनगणित हो- 
५, 2०3 िक ह 5 

गा वेसाहों रूये के समान उंजियाला आर चन्द्रमा के 
समान पुरा हुआ ओर जेसे कि मुस्ता ने परमेश्वर की 
आज्ञा के समान उन लागों से कह्दा कि तुम जे आकाश 
दा का पी आन ० पी 006 पी >5- ही 300. आ आए, 
के तारों के समान अनगणित हो थाड़े से रह जाआाग 

५ ८“ ज्ै 
क्योंकि तुम अपने प्रभु परमेग्वर की बात न सुनौ और 

गो ऐड ०:८० २ कर 
वच्दों प्रा हुआ निदान मूसा के एक सहस्त पांच सा बरस 
पीछे यराशलोम रूमियें के हाथ से लटा गया यूसौफस 
ने जे यह्दियेों में एक मचह्तत जन था इस ढतांत के 

कक जाकिर] 7 2 25. 32 क कि 
अपने पस्तक में लिखा ओर उसमें लेखा कर के बणन्‌ कि- 


[५] राजा बली ६ पर्ब्ब २६ से २९. पद तक [९] यिरमिया ५८ 
पर्ब्य € पद और यरमिया का २ पुस्तक ४ पर्व्व कोच पद 


२४३ 
या है कि काल आर लडाई में बारह लाख चालौस 
>> 

सहस्त चार से। नब्बे मनुव्य ुए और उनके परे निन्ना- 
० ० कर. कप कप पु 
नवे सहस्त दे। से। पकड़े जाके शचन के ह्वाथ बेचे जाके 
ढासी दास बने इसके पीक जब रूम के राजा हाइयान 

हिट. ७0 ७ ब्कर. 
ने उन्हें सव्यानाश किया तब उनमें से सच्से। दास दासी 
बनाके बेचे गये बरन वे इतने बिके कि उन्हें निकन्मो 
सस्ती बस्त की नाई किसी ने बात न पुछी तब वे मिसर 
में भेज दिये गये ओर उधर जाते हुए नावों के फट 

0 0 जा ५ पे बा. 
टुट जाने से बहुतों का डुबंत बेड़ा हुआ ओर उनमें से 
जा बचे वे काल ओर दुभिक्ष के कारण से छिन्न भिन्न 
होके मारे पड़े इन बातें से स्सा कौ बातों में क्या ही 
समानता पाई जाती है कि उसने कहा था [१९] परमेश्वर 
विज के "5. है २०. २ से ५ 
तुन्हं नावों पंर चढ्ा के मिसर का भेजेगा और वहां तुम 
दास दासियें की नाई शचन के हाथ बचे जाओगे और 
काई तुन्हें न कौनेगा इन बातों की सारी निर्णय रूमि- 
यों के तिथ ग्रंथ से हूई जा न यह्लदी न ईसाई बरन 
लि ४४ 28 कर "3 विश 
मात्ति पुजक थ सा मसा ने इन सब बातों का संदेश सचचछ 
से। बरस पहिले दिया था जे समय पर रतों २ प्रो 
२ 

हुई देखा यह केसी अदभत भविय्यवाणी है 
इन सब से अधिक मसा ने केवल यहो न कद्दा था 
कि वे अपनो भूमि ओर अपने देश से निकाले जायेंगे 


अन्न अमक८तचपनका (अन प् 3 ए>पकानबाएफफ़- एफ फप अजि :7ििाजय७3यंलड: 


[५] बिवाद २८ पर्ब्ब ६८पद 
पु ;; 


र्३४ 


और उनके नगर फुंक दिये जायेंगे आर उनकी बस्ती 
गो का पे ॥ ० 
उजाड़ होगी बरन यह भी कहा था कि वे सब लागों में 
छितर बितर हेंगे यद्द बात हम सब के स'म्ने पुरी देती 
चली जाती है केान देश है जिसमे यह्ूदो नहों सच है 
उन आग कीं चिनगियें ने अपने लिये एऐसेद्री आग 
जलन ० के 
बोई जिसमें उनके नगर ग्ार घर द्वार जल कर भस्म 
झ्लो गये और वे जलते फस की नाई उड़ कर जहां तहां 
के हक ु बिक ५ 
जा पड़े *+ फिर म्‌॒सा ने कह्दा था कि वे यद्यपि सब लागों 
के बौच छिल्न भिन्न हे जायंगे तिसपर भो उनमें कभो 
हि, ९९ 0. 
न मिल जायंगे बरन वे सदा सबंदा अलग रहेंगे इस के 
प्रमाण का कुछ प्रयोजन नहों क्योंकि सब जानते हैं कि 
3 0 के किक ५. ० 3३३० | ० 
यह्वदी हरणक लोगों से नया रे रहते हें यह भो एक बड़े 
अचंभ की बात है क्योंकि यह् दिये के परे कान लाग 
च्छ भ हे 
हैं कि अठारइ सें। बरस तक टूस रे लागों में छितर बि- 
तर रहे तिसपर भो उनमें न मिले उनके इस समय का 
समाचार जे तेरेत जर भविथद्यक्तों के पुस्तकें ओर 
इंजील की बातों से मिलान किया जाता तो यद्यपि 
काई और भो प्रमाण न हेता ते भा उन पुस्तकों के 
परमेगम्र की ओर से हेने के प्रमाण के लिये यह्दी 
बहुत था 
९ भविव्यद्धक्षों के पुस्तक ओर जूबर में भो यहूढियों 
के बिषय ओर वहुत भविय्यबाणो हैं 
पहिले यशुआ ने कह्दा है कि जा काई अरिहा नगर 


स्हेश 


के बनावेगा उसकी नंव डालते उसका पदिलेोठा मर 
जायगा ओर उसका फाटक लगाते उसका छोटा बेटा 
से| पांच से। बरस पीछे यह कह्दा प्रा हुआ [९] 
टूसरे जेसाया राजा के बिषय उसके उत्पन्न चेफने के 
तोन से। बरस आगे भविव्यद्क्ता के द्वारा यद् भविव्यबाणी 
परो हुई थो कि जोसाया नामें मूृत्ति पजकां की वेदौ 
ढावेगा आर पंडों के बलिदान करके उसपर चढावेगा 
और मन॒य्यों कौ इड्डियां उसपर जलावेगा [+] 
न के श्ै ० कथा 
तीसरे तोरेत ओर भविद्यद्क्तों के पुस्तक से साज्षात 
का कै. है पड 
प्रगट है कि मसा के समय से बाब॒ल के चले जाने तक 
जिसे नव सो बरस के लग भग हुआ यहूदौ मूत्ति पुजा 
जे > 4४५ े 
की ओर बहुत लग रहते थे पर अशिया भविश्यद्क्ता ने 
५ कक 5 दर 28050: हक ५. >०० 
जे। उन के बाबुल का चले जाने से डढ से। बरस पच्चिले 
सन हे ली 022 
था उसने उनकी म्‌त्ति पजा छट जाने के बिषय भविष्य 
] 0. बे के ० 
बाणी कह्दौ है [३] ओर दे। से। बरस पीछ जब वे बाबुल 
से चले आये ते। फिर मूृत्ति पजा की ओआर उलन्हों ने 
कभो मन न लगाया 
चेथे यरमिया भविव्यदक्ता ने भवि्यवाणो कौ रोति 


[५] यशआ ६ पर्ब्ब २६ पदओर ५ राजा बलो ९६ पर्ब्ब ६४ पद 
[२] ५ राजा बली २६ पर्ब्बर पद और २ राजा बली २३ वर्ब्ब ५४ 
पद से २० तक [%] अशिया २ पर्ब्ब ५८ पद से २५ तक %० पर्ब्ब २९ 
त्र्द 


श्ह्‌््‌ 
से कहा कि यहूदा ओर चारें और के जाति गण बाबुल 
के राजा नव॒कदनीजर से पराभव हे।के उसकी सेवकाई 
करेंगे [९] ओर पर येशर ने उसके आज्ञा दिईकित्‌ 
एक एक जुबा बना के आस पास के सब राजाओं और 
के ० 28०4 जय है >> बिक 
यह्दियेां के राजा पास भेज दे जिसतें आने हारी ब!त 
उन पर प्रगट हो सा उसके आगमनज्ञान की परोक्षा उन 
00 ००५ आ रे कप 

सब के सन्मुख येंहरो हुई उस भविव्यबाणी के कारण 
यह दियां ने उसे बंदी गशच में डाला अर जब ले कि 
बाबुल के राजा नब॒कदनौजर ने उस नगर के लिया 
झ्े सेछड 
अर उसे कड़ाया वच्द वहों रहा [२] 

कई भाठे भविथद्धक्वों ने यरभिया का साब्ना किया आर 
यह्ुदियें के भूलावे के लिये उन्हें चिकनी चुपड़ीं बातें 

५ 3809... जप हक २... 

सुनाई उन म से एक के बिषय जा हनानिया कच्चलाता 
था यरमिया ने कचह्ठा कि इसो बरस वुच्द मर जायगा 
हार वेसाही हुआ [९] आर उसने यह भी कहा था कि 
अच्दाब कलाया का पत्र आर जडकाया मासाया का पुत्र 
कप कर हक ; के ह 
जे भूठ भवियद्धक्ष थे नबुकदनींज्र उन्हें पकड़ के 
कुकट की नाई आग में भुनेगा आर सारे यह् दिये के 
साम्ने उनका पंछी साोजों निकाललेगा [४] 


[५] इरमिया २७ पर्व्व [२] इरमिया ४४ पर्व्व ५ पद से ५४ तक 
[%] इरमिया २८ पर्ज ५६ ओर ९७ पद [०] इरमिया २९ पर्ब्ब २५ 
जार २२ पर्ब्ब 


रहे 3 


पांचवें यरमिया के समय में हिजुकौल नामे एक ट्रसरा 
सच्चाभविव्यद्क्ताथा अर यह् दिये के मन में डन दे।ने भ- 
विच्यद्धक्तों के बिषय संदेच्र था क्यों कि उनको बाते म॑ बिरुद्ू 
कप ह8० ८ न ित.. 
देख पड़ता था यरमिया ने यह्ल दिये के राजा जडीकाया 
के बिषय में कहा कि [९] वह बाबुल के *»जा को देखे- 
गा ओर अवश्य करके बाबुल में जायगा और हिज॒ुकील 
जय ३० 35%. 0020९. ऐप 
ने कच्दा कि वुद्ध बाबुल का न देखेगा फिर यरमिया ने 
३५ >> द३5 ३२2८ % ०५ आल 2 25 कर 
कहा कि वुच्च बिना दुश्व ग्रार केश के मरेगा आर अपने 
बाप दादे की रीति के समान गाड़ाजायगा झेर हिज- 
कील ने कह्दा कि वुह्द बंधुआ हे।के मरेगा यह देने 
७ ०७ ् नै ७. 
आगम की बातें यद्यपि प्रगट में दे। बिपरोतां का एकत्र 
हैा।ना समक्कती जाती है पर सच मुच में दे। समताओं की 
भांति परसखपर ठोक हैं कि जूडीकाया ने बाबुल के राजा 
के देखा जिसने उसकों आंखें निकलवालीं ओर उसे 
बंधुआ करके बाबुल को ले गया जहां वुच्द बिना दुख 
और केश के मरा "और अपने बाप दादें कौ रीति के 
समान गाड़ा गया [२] ऐसो बात भें जे प्रगट में बिप- 
रीतता एक है उन देना भविव्यद्क्तां के बीच यद्यपि 
कि एक बाबुल में दूसरा यरेशलौम में था मेल हे।ना 
[५] हरमिया ४४ पर्ब्ब २ पद से ७» तक जोकल ९५ परब्ब ५३ पद 
[९] हरमिया ;%« पर्ब्ब ४ पद से ७ तक २ राजा बलो २४ पर्ब्न 
६ कार ७ पद 


शिि 


अदभूत ओर बड़ा आअये है जिसके बिचार करने में 
बच्चि बिस्मित हेातो है हिज॒कील भविव्यद्धक्ता ने जब 
बाबल में बांधञ था यह्ूदियें के बिघय में बह्लत भविष्य 
बाणीयां कहों जेसे यह कि जे यह्ह दिय: के देश * बाबल 
वाले के हाथ से बचे वे बहुत सी बिपतों में पड़ेंगे और 
सिंह से बच के सताराइन के घेरे सम पडगे उनमे से 
एक तिहाई काल से नाश हेगी हसरी तिहाई तलवार 
से काट डालो जायगो तोसरी तोहाई बचौ ऊई तौन 
कढ ३४० 5.3 वि पु ते ५ * उप ७ 
तेरह हउोके चाब,ई बयार की नाई चारों और उड़ 
जायगी ओर तलवार सबंत्र उसका पौछा करेगी [९] 
. ये सब बातें धे।ड़ही दिन पीकछ बाबुल की सेना के आने 
और यराोशलौम के नष्ट होने से इन लेगे| के बिषय में 
प्रो हुई 

कछठवे॑ द्ानियाल ने इनताकस राजा के यह्ूढियों के 
मंदिर के। अपवित्र करने ओर उसके मरने जर उसका 

५ २५ 2 ब्धल 23 टः ०७ 
समस्त हतांत बरन उसके खरुप ओर सखभाव को बातें भी 
बे "हे २ हक सजी वन पे रू 

चार से। आठ बरस प्ले प्रत्यक्ष होने से बतलाई [२] 
उसने एक भविषश्यबाणो भी कही कि रूमी यराशलीम 
का नष्ट करेंगे और यह्ह दियः और यराशलीम नष्ट हे। 
जायेंगे आर यह्हदियें के मताचार ओर बिधि ब्यावहार 
और बलिदान इत्यादि जाते रहेंगे [३] दानियाल के 


न्‍वन्‍ण+मलासक्‍»»लबल्‍2हक9छ«कऊबं) #्रमकाकभ«भआ ;----न----+--..3.3++..सहकी ७५ 4५०५०७ ४७-4७ 3७७». ४आ३७333+ 43» ९ पाक छ७७)५ 4.3३ का ५५ नाना 


[५] इजीकल » और « पर्ब्ब [२] दानियाल ८ और ९५ पर्ब्ब 
रे 7 
[६] अशिया ५४ पर्ब्ब यरमिया ४%, पर्ब्ब ८ पद से ९४ तक आर 


रह८ 


क्ः से। बरस पीक् उन सब बातों के परी होने के सारे 
तिथग्रंथ साज्षो हें हेशिया ने जिसे दे सहस पांच सें। 
अरस्खों बरस बीते यह्व दियां के इस समय के समाचार 
की भविव्यबाणी किई है कि वे जातिगणों के मध्य बच्देत 
हेंगे* ये सब जविय्यबाणी यह्हदियेां के बिषय में हैं 
इन के उपरांत ओर भी उन पुस्तका में बहुत हैं कि 
३० कक मर. ७ 
सब मिल दर के से| के लग भग हेंगो 


उन लोागा के बिषय भविद्यवाणो जे यह दिय: के 
श्र 4 आर 0९ लय 
चाराओर रहते थे 
जे लाग कि यह्वह दियः देश के चारा ओर रहते थे उ।» 
के बिषय में उन पस्तकें में बह्ठत भविश्यबाणी हैं यदि 
ऋहउसम सब का बणन करे ता एक बड़ो भारों पस्तक हे। 
जायगा इस लिये यहां हम थोड़ा सा संक्षेप में बणन 
करत उ 
की 
९ असर नगर के बिषय * यह बहुतहीं संदर मने- 
हऋर मरणीय नगर यह्लढ्यिः देश के समौप मडिट्रॉनि 
अन समुद्र के तौर था उस नगर निवासियों के सुख बि- 
लास के ठोक समय में कि उनन्‍्हं किसी रौति कौ कुछ 
चिंता भय नहीं और उनका कोई ट्रेहौ दृजन न था उस 
०७ ० ४ ० ० 
समय के भविष्यद्धक्तं ने सेंकड़ें बरस पद्दिले उसपर घावा 
हेने और उसके बार बार घेरे जाने और लट जाने 


४६ पर्ब्ब ओर इजीकल २८ पर्ब्ब से ९ तक 


र२ऐछै० 


और अंत के समस्त नष्ट होने के ठीक २ संदेश ढिये 
[९] आज कल यह नगर उजाड़ खैर खड़हर है कभी 
कभी कुछ मच्छये आके उसम॑ रहते हैं आपदा के जाल 
में उस नगर के फंसने का संदेश जे परमे ग्पर ने भवि- 
व्यदक्ता के द्वारा कहा था पूरा हुआ कि परमेश्वर ने उस 
नगर के कहा था कि में तुझे पत्थर के समान करडा- 
लेगा त्‌ मच्छुओं के जाल फैलाने का स्थान ठहरेगा [२] 
अब यह्द नगर तुरुकें के हाथ है वे उसकी अगिली 
बड़ी बस्तो अर अब को अत्यंत उजाड़ अच्छी रौति से 
जानते हैं 95] 

हुसरा मिसर देश के बिषय में # सब जानते हैं 
कि आगे यह बहुत हो बसा हुआ देश था कि 
उसमें अठारह सहस्त बड़े बड़े नगर थे ओर उसके 
बिभव बिभूति के समय में उसके अनेक प्रकार के बार 
बार के अहइल बदल ओर अंत में समस्त नष्ट हे! जाने 
के संदेश जिसे आज तौन सहस्त्र बरस बीते भविय्यदक्ता 
से ठोक २ मिले [३] भला उस समय में केन चिन्ह थे 
जिनसे उन्हेंने जाना हो कि इतना बड़ा राज ओर 


[५] दानियाल € पर्त २६ आर २७ पद्‌ [२] अशिया २४ पब्बें 
ओर इरमिया २४ पर्ब्ब ओर इजोकल २६ ओर २७ ओर २८ 
पर्ब्ब आर गआमुस: पर्ब्ब ५ आर ९० पद और जकरिया ६ ओर 
४ पद पर्ब्ब [३] #ज्ोकल २€ पर % पद से ५ तक 
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अदउदन सो बिकसित भूमि इतंने बरस के लिये ओरें के 
हाथ में रहेगो गै।र वहां के लोग सेवकाई से न छटेंगे 
और न उनमें से कोई राजा देगा इस रौति वुच्द भवि 
व्यवाणी ठच्दरी और इस प्रकार से वह प्रो हुई कि 
पहिले बाबुल फिर फारस के लेग उसपर चढ।ई कर के 
जयबंत हुए इसके पीछ सिकंदर फिर रूमी अंत के 
मुललमाने| ने जिनके हाथ मं इन दिनों वच देश है 
उस पर जयमान हुए ग्यार ठोक हिज॒कील भविषद्धक्ता 
को अदभुत बातों के समान तीन सहस्त बरस से मिसर 
के राज बंश में से केई राज[ न हुआ [९२]आज लो उस 
अटल मचहाराजाधिराज की आज्ञा चलतो रही वाछड़े 
क्याही यह भविव्यकाणी है जिसके सेाचने से बुद्धि 
दृरदर्शों मंद और समम्कत बेगवंत पंगुद्दौ जाती है यह 
केवल परमेग्वर अंतजामी और आदि अंत के जाननि 
हार को आर से है 

९ इबश देश जे मिसर से मिला है # उसका वह 
समाचार जे; आनेद्दारा था अशिया जार हिजकौल 
भविष्यद्धक्ता ने प्रगट किया [२] तिथ ग्रंथ से यह निञ्चय 
हेता है कि पहिले अस्रिया वाले फ़ेर फारसियें। ने उस 
देश का लटा जर मसौह के जन्म के हेने के लग 


(५) इजोकल १० पर्ब्ब ५छ पद [२] अशिया ५८ ओर २० 
पर्ब्ब इजुकोल १० पर्ब्ब ० पर से ६ तक 
ए 
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भग रूमियें। ने फिर सुसलमानें। ने उस पर चढाई कर 
के उसे लूटा 

४ निनिवी नगर के बिषय में यद नगर अशरिया 
रेश को राज धानोथा उसमें छ लाख से अधिक लेाग 
रइते थे जार तोन दिन के मागे का उसका बिस्टत था 
और उसकी चारों आर कौ भीति पचास गज ऊंची गैर 
तीन गाड़ो चोड़ो और उस पर से से। गजके उचे २ 
पंद्रह से गगंज जार सेंकड़ें फाटक थे बलि रे तेरी बस्ती 
जिसके सास्ने सारे संसार की बस्तो एक पासंग है फिर 
उसके बिभव बिभूति के समय नाह्म और जफनाया ने 
उसकी नष्टताका संदेश दिया ओर यह भंविष्यबाणीं ऐसी 
परी हुई कि निनिवी नगर का चिन्ह ऐसा मिट गयाकि 
नहों जान पड़ता कि कहां था *# नाम निशान एक नहीं 
रहेज + जस प्रभ बिमुख के फल तस भेज 

५ बाबुल नगर के बिषय में # यह निनिवी नगर से 
भो बहुत बड़ा और सुंदर ओर दृब्य से पूर्ण था यदि उसे 
इंद्र पुर कहिये ते। येग्य है और बेकुंठ धाम का शोभा 
दायक और छबी उपजायक कह्िये ,ते ठोक है नई 
सरूष्टि नहों परंतु बडी स्टष्टि उसे कहा चाहियेउडसके बि- 
घय में यह्द भविव्य बाणियां हैं कि [९] फारसवाले आके 
उसे लेलग और फरात जे उसके चे!दिशा बचा है 


(५) अश्िया ९% पर्न्ब और एरमिया ४६ पर्न्न 


रे है है 


रूख जायगा [९] और बुद्ध नगर किसी पत्बे के दिन जब 
उसके राजा ओर अध्यक्ष ओर प्रधान सब एकठे हे।के 
मत्त बत होंगे अचानक ले लिया जायगा से। जिस स- 
मय फारस के राजा कारस ने फुरात नदौ का काट के 
फेर दिया ओर नगर के ले लिया ओर वहां के राजा 
के सहसे। अध्यक्ष प्रधान समेत बध किया उस घड़ी यह 
सब भविग्यबाणों रती रती प्री हुई' जेसे फारसियों के 
तिथ ग्रंथ से प्रगट है फिए अशिया भविव्यदक्ता के पुस्तक 
के ९४ पब्ये में लिखा है कि वुद्द नगर बगले का घाला 
और कील बन जायगा उस नगर के इस समय की दाश 
से यद्ध सव आगम कौ बातें निश्चय हुई' यरभमिया का 
५० पब्बे ६८ और ४० पद और ५९ पब्ब और २६ 
और ३७ ओर€ ४ पद और आशिया का ६३ पब्बे ९८ 
पद से २२ मिलान करो 


कि कि ७ ५ 
€ दानियाल ने चार बड़े राजाओं का समाचार जिन 
में तौन देने के थे बण न किया अथात बाबुल और फा- 
रस ग्रार यनान ओर रुम के राज्य का * इन बातों का 
डे जाप] हक अक + रे 
प्रा देना उन राजाओं के तिध ग्रथों से निश्चित है 
तारेत ओर जबूर और भविव्यदक्तां के पुस्तकें में से 
ईंसा मसीह के विषय में भविष्यवाणी 


(५) अशिया ४४ पर्न्ब २७ पद इरमिया ४० पर्ब्ब ३८ पद ओआर 
५९ पर्वन्य ६९ पद 
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इन पुस्तकें में मसीह के बिषय भविथवाणियां बहुत हैं 
से इम उन में से थाड़ीसी चुन कर लिखते हैं 

पहिले जाना चाहिये कि मलाखिया जे पिछला भ- 
विथद्धक्ता था मसीह के जन्म लेने से चार से। बरस प 
हिले था ओर तोरेत और जबूर और भविष्यद्धक्ा कौ 
सब पुस्तकें मसीह के दे। से। पचौस बरस पहिले मिसर के 
राजातलमी कौ आज्ञा से इबराने भाषा से यनानी बोली 
मेंउलथ किये गये और वे इबरानी भाषा समेत आज लॉ 
यहुदियें और इंसाइयें पास बने हैं से। अनहेना है 
कि उसमें कुछ अ हल बदल हुआ हे क्योंकि यदि इसाई 
अपनी ओर से कुछ पद मसौह के बिषय बना कर 
तारेत और जबर जार भवथदक्तां के पक्तक में मिला 
ढेते ते यह दी अवश्य उनकी चे।री पकडते और यदि 
कछ यह दी ऐसा करते ता इस।ई अवश्य करके उन्हें 
चेर बनाते क्योंकि ढे।ने में ऐसो बेर और बिरुड्टता है 
कि एसों बातों में मेल मिलावट अनहे।नी है भला अब 
उन पस्तकों से थाडी री भविग्यबाणी मेती के दानों के 
साहश मसीइ के बिषय जे मोती अनमेल है ओर 
रत्न बहमल्य हैं चन कर निकालते हैं 

पहिले अथात मसोच के उत्पन्न देने का संदेश याक़ूब 
ने सचचद् सें। बरस आगे दिया अर उसका समय बतल। 
या [९] कि जब लें सेलुद न आवे यहूद। से राज छड़ो 


(९) उए्पत्ति ४९ पर्न्य ५० पद 
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और उसके बे से अध्यक्ष जाता न रहेगा अब अठा- 
रह से बरस बीते कि यहू दिये से काई अध्यक्ष अथवा 
केाई राजा न हुआ और वे इसरे लागं में फेल जाके 
उनके बश्न॒ में रहे याक़ूब के। समस्त बंश की वंशाउरी में 
बडी हानि हुई फिर जब कि सब यहूदी मानते हैं कि 
सेलच से तात्पय मसोच् है ता अवश्य उस भविव्यबाणो 
से निश्चय हुआ कि मसौह के आने का अठारइ सा 
बरस से अधिक बोत गये 

हस रे जबरईल ने दानियाल के संदेश दिया 

कि तेरे लाग और तेरे नगर पर अपराधा के मिटा- 
ने ओर पापों के दूर करने ओर दुष्टता को प्रायश्चित 
औरखसबदाकेधम शोलता ओर दर्शन अर आगम प्रा 
करने ओर पवित्र मय मसीह के आने के लिये सतर 
सप्ताह ठद्दराये गये [९] से से। चेत हे।ओ आर जाने। कि 
यराशलींम के देइराबनाने और बसाने की आज्ञा निक- 
लने से प्रभु मसौह् के आने तक बचहतर सप्ताह हेगे कि 
सकेती के दिने में गेल अर भौत बनाई जायेंगी और बा- 
सठ सप्ताच के पीछे मसीह मारा जायगा पर अपने लिये 
नहों * इन पढें के बणन का बडा बिस्तार है पर हम 
घथाड़ा सा संक्षेप में लिखते हैं कि उस समय से कि 
आरतक जु्‌रकसोस राजाधिराज ने नह॒मिअः भविव्यदक्ता 


जा डससससिनन नल समर -ज कुछ ाय--उसाक, 


(५) दानियाल € पर्ब्ब २४ पद से २६ तक 
एप 
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के यर।शलीम बनाने और बसाने की आज्ञा दिई मसीह 
के क्रस पर टांगे जाने तक चार से। नब्बे बरस हे।ते हैं 
जा उन पढें के अभिप्राय से ठीक २ मिलते हैं ओर 
उनसे यह भी निश्चित होता है कि मसोचह् पापा के लिये 
प्रायश्वित होगा और आंगम समाप्त करेगा यार इजील 
के पीछ कोई खर्गोय पुस्तक न होगा + तौसरे इजो और 
मलाखो भविव्यदक्ता ने संदेश दिया [९] कि दूसरे भंद्रि 
के रहते जा यह्ल दिये के आने के पौक बना था मसीह 
आवेगा अब एक सचहस्तर सात से। बरस से अधिक हुए 
कि वुच्द जड़ मल से खेोदौ गई आर उसका नाम भौन 
नरहा 


इन दे बातों के भविव्यबाणी के बिषय में 


अथात मसीह कहां ओर किस के घराने में जन्म लेगा 

मौका भविव्यदक्ना ने परमेम्वर की आर से कहा [२] कि 
९ आर ज्् 87 ३० 

व॒द्द बतलइम में यक्ूदा के घराने से उत्पन्न होगा और 
उसकी साथ्तो इंजोल में है [३] दाऊद के घराने कीं 
एक कुंआरी से उसके उत्पन्न होने और आये दिखाने 
और उसक दौन होने और यह्ूढियेां के अग्राह्य 
होने अंधों को आंख लंगड़े। को पांव देने रोगियों को 


न्जस्चििनललननन 


(९) हजी २ पर्ब्ब ६ पद से € तक आर मलाखी % पर्ब्ब ५ पद 
(२) मभोका $ पर्ब्ब २ पद (३) मंत्तो २ पर्ब्ब * पद श्बरानियां ९ 
पर्ब्ब ५४ पद 
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चंग। करने ओर कंगालें को इंजील सनाने का बएं 
; “डक €ः 
न देखे उत्पत्ति के पसतक का ३ पब्ब ९५४ पद अशिया 
भवियद्धक्ता के पुस्तक ७ पतव्व १५४ पद ओर ८ पब्वे € 
और ७ पद और ६९ पब्वे ९ ओर पद और ८ पब्मे ६४ 
और ९४ पद और ४२ पब्वे अर ६० पब्ब ९ ० पद 
कु कह. ९-३ 

आशिया भविय्यद्क्ता के पस्तक क १३१ पब्ब भें मसोह 
की बहुत ही भविय्यताणी हैं कि वुद्द अत्यंत दोन हौन 
और दुखी ओर दुखियारा हे|गा और बड़ी धोरता से 

आज 3 2 200%%. क ञ्पे ७ ० 
उन सब केशें। को सच्चेगा आर दुष्ट के संग मारा ओर 
धन मान से गाडा जायगा और फिर जी उठकर पापिये। 
के च्वमा करावेगा ओर बहुत लेग उस पर बिग्रास ला- 
बंगे वाछिड़े क्याही कंगाल दे। लाक में घनी कर ने हारा 
क्याहो दौन हौन इरलेक पर लेक की मयोादा देने- 
उऋारा ओर क्याहो दुखी ओर दुखियारा सब के दुख सं- 
कट को द्वर करने वाला आर क्याहो संताषो सब के 
संतेष का फल देनेहारा ओर क्याहौ क्षमा कर नेह्ारा 
5६ जज ०.६ 2 कक 8. ००० न. 

सब के पाया को मिटा देनेहारा और अपने बिग्यासियो 
को खर्ग पावन में पहुंचाने हारा है यदि काई पवन के 
घेड़े पर चढ के एथिवी से आकाश तक जावेगा पर उस के 
ऊंच पद का पता कभो न पावेगा और बहुतेरी सीढो 
आकाश पर लगावेगा परंतु अपनी समभ्त को उसके बड़े 
ऐश्वय तक कभ। न पहुं चावेगा 
)3>भविव्यदतें। के पुस्तका के औ(र बहुत ठोरो में मसी इ 


र्डफ 


के बहुत संदेश हैं जबर भें लिखा है कि उसका एक 
शिव्य उसे पकडवा देगा और हसरी 3।र म लिखा है कि 
यद्यपि वुद्द मरके गाडा जायगा पर सड़ने का नहों परंतु 
तीसरे दिन जो उठके खर्ग पर चला जायगा ओर खगे 
एथिवी को समस्त सामर्थ पाके अपने पिता के दच्ने 
लैेठेगा और सारे जगत पर प्रभुता करेगा [९] जे। ऊपर 
की बणन किई हुई भविदयवाणियां इंजोल से मिलान 
करे तो उनके प्री हे।ने की बात अ व्छी रीति से सम- 
मेगा 

फिर यह भी लिखा है कि मसौह पराने नियम अ- 
धात मसा के समस्त व्यवद्दार आर रौति को बात जा 
उसके समय से मसौह के समय तक यहूदियें के लिये 
स्थापित थीं बंद कर देगा ९९० जबर में लिखा है कि 
वह मलकिसिदक के रूमान होगा अधात राजा और 
याजक देनों हेग। इसे जाना जाता है कि हारून के 
बंश जे याजक चेते थे मसौचद् के आने से उस अधिकार 


पे 


के पद से रहित हे! गये क्योंकि मसोंह आप याजक 


(५) जबूर ४५ पर्व्व ८ पद यूहनज्ना ५३ पत्व ६८ ओर २६ ओर 
२७ पद हेशिया ६ पर्व्व २ पद ५ करंतियों ५४ पर्व्व « पद से ५६ 
तक जबुर ५५० पत्वे असिया ६ पत्व ७ पद मत्ती २७ पव्वे-९८ और 
२० पद लूुका २४ पतव्व ५.० ओर «५ पद प्रेरितों को क्रिया ५ पर्व्व 
*्पद्‌ 


शहद 


छुआ फेर मलाखो भवियथद्धक्ता कद्दता है कि रूये के उ- 
२ु 9 4 ५ ७ 

दय से अस्त लें हर स्थान में लषे!ग स॒गंध जल।बेंगे और 

पवित्र बलिदान चढ़ावंगे इस्से भो निश्चय हुआ कि म- 

सोच के आने से तोरेत की रोति और ब्यदार बंद हे। 

गये क्योंकि उस समय तक केवल यराशल'म हो में सुगंध 

जलाना और बलिदान करना योग्य था (१) 


| नी सथा, अकाल तजत- ५ >+या उस आल नतत विन तक वचन तन त- -+++ यो उनका नासननकमपप--नक्यम्प् “न»---- “7-7 िवशासयाभाक-का2 (ाांम+ ताप सा पा-र७॥. ४७७७० स+० मटर. आफ उककमकआ “5 टिनिनननननियत, 


(५) मलाखी ५ पर्व्व *« पद जबूर ६५० आझरमभिया #५ पत्व॑ 
४५ पद से १४ तक दामियाल ८ पत्व २४० पद जुकरिया & पर्व्व 
५३ पद से झंत तक इस बात में श्र उस में जा ऊपर ५९७ झार 
८ ओर ९६४९ पट में लिखा हे साच ने से समर पड़ता हे 
कि तारेत ओर हंजोल के बोच विरुद्धता नहीं ओर यच्द कि इसके 
जाने से वुच्र खंडित नहों हृ। गई बरन उसने सारी सिद्ता ओर 
पूरा प्रमाण प्राप्न किया शु्सों प्रकार ईसाई तेरेत इत्यादि के 
शंजोल केबरा बर परमेश्वर का पुस्तक समक कर पढते ओ।र उस 
में ध्यान करते आर ईसा मसोह के चिन्ह बिचार करने झे।र परमे 
श्वर को आज्नचा का ओर नुद् जैर श्वराहोम ओर दूसरे साधुओं[ 
के जिन को चचा उन पत्तंकां में हे समाचार के साचने से बहुत 
उपदेश प्राप्त करते श्र उन पबित्र पुस्तकों के बहुत ही गुण 
८छायक समभते हैं पर उनम॑ जो व्यवह्दारें कि निज करके यज्ञ 
दियां के लिये ठह्तराये गये थे ओर किसो लोगों के लिये नहीों' 
उन पर चलने सेईसाइयों का कुछ प्रयोजन नहीं निदान तारेत 
झ्वैर #जोल में इतना बोच है जितना लड़के ओर सयाने मं पर 
कान कहेगा कि लड॒का सयाना हे।ने से आम हो गग्रा वइ जाम 
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सच है रूये के सान्‍्हने दौपक का क्या काम चर 


सागर के देते कप से क्या विश्राम इस लिये जब मसोच 


आप बॉलदान थे। कर तो रेत के ब्यवद्। रे और रौति 
न को प्‌रा कर चुका ता उसके पीछे मंदिर और यज्ञ 
बेदी ढाई गई ओऔ।र तब से फिर न बनी ओर यहतदी 
0 छत " ५० 
आज लें। उस देश और यराशलीन से निकाले हुए हें 
और उहेोनी नहीं कि वे किनान देश से बाहर हेके तो 
रेत की आज्ञाओं को प्रतिपालन करें क्यांकि उसकी ब- 
|. हे हक कक जि ब् 
हुत बातां पर चलना उनके किनान हो देश में रद्द ने 
से है 
मंसीदह के बिषय में ओर बहुतसीो भबिय्यवाणी हैं 
जिन का बणन यहां नहीं हे सक्ता * ऊपर के भविष्य- 
पाणियें। का संग्रह तै। रेत औ।र भविव्यद्धक्ता के पुत्तकों से है 
ओर उनसे प्रगट छआ कि उत्पति हा ने के समय और 
हलक. बे कि ० ९ है जैक 
उसक जीवन काल और उसके सारे काय और उसके 
आश्ययओऔ-रउडउपदेशओऔ-र उसके क्रस पर टागें जाने और 
 ् री 0० ऐक ९ _ आन 
सारे जाने और जी उठने ओ।र खग पर जाने औ।र पापा 
पे 2 ० धर बे बिक 
के च्तमा कराने काओऔ।र सकल जगत में अपने मत फेला ने 


की नल न “तार पड ननमय»म सम भपकानम-अयाकए४५७+न«-+»+आ नमन. 


भहीं परंतु सिद्ध हुआ खैर जे काईं उस सयाने का प्यार करता 
घुद्द सम केवल उसके मयाने होने के परंतु उसको लड़का के समा 
चार के भी तन मन से सोचेगा वेसाहो तेरेत आर शजील का 
समकका चाहिये. 
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कांसकल संदेश उन पस्तके में है यहाले कि थह्व बात वि- 
दित है किउनपुस्तके में सेचन कर मसी इ का ढ॒त्तांत लिख 
सक्ते हें यदि किसी एकच्दी भविव्यद्धक्ता से ये भविष्यब/णीया 
हुई हे।तों ताभी बडी अचरज की बात होती पर किस 
भांति अचरज को बात न हे। जब कि समक्का जावे कि 
एक दे भविथदक्ता से नहीं परंतु बहुत से हुए जे एक 
साथ एक समय में न थे बरन चार सच्स बरस क येर 
फेर में एक पर एक मेंड के बंदे के येसे थे 

फिर यदि किसी के मन में यह संदेह उपजे कि ये 
समस्त भविद्यबाणियां मसौच्द के विषय में नहों ते इन 
बातों क ध्यान करने से उसकी यह संदेह जाती रहेगी 

९ यह कि उन सब पुस्तकों में दे। चार को नहीं परंत॒ 
एक हों सुक्तिराता के आने का संदेश है 

२ यह कि वुच्द मुक्ति दाता कुंआरी रे उत्पन्न चेगा 

₹ यह्द कि याक्ूव के पुत्र यह्॒दा के बंश ओर दाऊद 
के घराने से जन्म लेगा 

४ यहक्द कि यह्हदियः के देश बेतजहम नगर में उत्पन्न 
चह्‌ागा 

4 यह कि टूसरे मंदिर के रहते प्रगट हे।गा 

६ यह कि हर भांति के आअ्यये कम देखावेगा 

७ यह्द कि वह यह दिये का अग्रात्य रेगा और उसे 
उसका एक शिव्य पकडावेगा 
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८ यह कि उसके हाथ पांव छेदे जावेंगे और बरे। 
के संग क्रस पर टांगा जाके मारा जायगा फिर तिसरे 
दिन जो उठगा 

€ यह कि उसके नाम से उपदेश अन्य देशियों में 
किया जायगा और वुच्द उनकी आशा हेगा 

इन सब बातों के बिषय में पब्बे और पदे के चिन्ह 
ऊपर लिखे गये से। जिसमें यह सब बातें प्री हुई हें 
वहच्दी मसीह है जे आने हारा था ग्यार ये सारौ बातें ईसा 
नासरी में प्री हुई किसी दूसरे में नहीं से। निसंदेह 
मसीह जे आनेहारा था यहीं हे 

भविग्यवणियें जे इंजौल में हैं जिस प्रकार कि तो रेत 
जऔैर जबर और भविग्यद्धक्तों के पुस्तक में भविव्यबाणियां 
अनगणित हैं वेसाहीं इंजील में भो बहुत हैं जिनका 
बर्णन कना बडा बिस्तारित है इस लिये हम उनमें से 
थाड़ौ सी चन कर यहां लिखते हैं 

पहिले मर ह ने बारंबार अपने सुखार बिंदु से अपने 
मरने का स्थान और रोति ओर अपने बधिकों के चिन्ह 
पहिले से बतलाया कि उसका एक शितव्य यह दा अस कर 
यती उसे पकड्वा देगा और दूसरा शिष्य पतरस उसे सु- 
कर जायगा गैर सब चेर की रीति भाग जायेंगे [९ ] क्या 


(५) मत्तो ५६ पर्व २५ पद मरकस ९० पर्व्व ३४ ओर १४ पद 
गक्तो २० पर्व ५८ पद जैर २६ पर्व्व यूह्तज्ञा ६ पर्व्व ४० ओर ६ 
पद ९६ पर्व्व ६९ पद 
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हो आखझ्ये की बात है कि उसने अपनी सबंज्ञता से 
अपने मरने का बिध ठीक २ बतलाया कि ऊपर डठाया 
जायगा अथात क्रूस पर मारा जायगा [९] जाना चाहि- 
ये कि क्रस पर लटकाना यह्॒दियें कौ रोति न थी परंतु 
रूमिये की आअ्य यह कि जब रूम के अध्यक्ष पंत्स 
पीलातस ने चाहा कि उसे यह्दियों के हाथ में सैं।प 
देय कि वे उसकेः अपनो रोति पर उसे मारडालें अथात 
पत्थरवाइह करें तब उन्होंने नाच किया [२] बार यों 
बिना जाने मर्तींच के बचन पुरा करने के वे आप ही 
कारण हुए जा काई इस बात के बिचारेगा कैसा हो 
कठोर हे। पर वच अपना पत्थर सा मन साम करके उसमें 
नाइ न करेगा परत मसीह के बचन की सच्चाई का हां 
करेगा 

हूसरे ईसा ने अपने जी उठने का सब समाचार आगे 
से एथक प्थक बतलाया जर कह्दा कि में तीसरे दिन 
जीउठोंगाओर तुम से पहले जलील देश के जाऊंगा* 
इसमे स्टतक जोवों के जौते जो के बलिदान का क्या ही 
साज समाज किया है 

तोस रे मसोह 
शेर उन्हें आस 
कच्दी 


2 मरी 
ने प्रेरतां पर पवित्रात्मा वो उतरने 
देखाने की सामथथ देने की भविष्यबाणी 


(५) मत्तो २० पर्व ५८ पद और युह्दज्ञा ५२ पर्वव ६९ ओर ४१३ 
पद (९) युह्ृत्ना ५८ पर्व्व ६५ पद 


श्र 
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चोपे उसने यराशलौम के नष्ठ हो जाने का आमम 
कहा कि वुच्द कब होगा अथात उस समय के लोगों के 
रहइतेह्दी चर यह कि किन लोगों के हाथों होगा अथात 
रूमियें के जिन की सेना के कांड में गिद् का आकार 
बना था कि यहूदौ उसे अशुभ जान कर उर्ो घिनाते 
थे फिर कच्दा कि मंदिर की ऐसो नष्टता होगी कि पत्थर 
पर पत्थर न छटोगा ओर यह नष्टता की दशा कब लग 
रहेगी *मसोचह के तीन से। बरस पीछ रूम के राजा जा- 
लीन ने जा इसाई मत से फिर गया था चाहा कि मसीक्ष 
के आगम की बात खंडन करने के लिये मंदिर के फिर 
बनावे पर जब वुच्र बन्ने लगा ते उसकी नेव से इतने 
आग के गोले निकले कि उसके बनानेहारे छाड कर 
उड भाग गैर पत्ता हे। गये कि उनका पता भौ न लगा 
इस बात के सोचते से बुद्धि चम्पित हे। जाती और समम्क 
चक्रित उसका समाचार बहुत तिथ ग्रंथों में है निज कर 
के उसी राजा के परम मित्र अमीनियस मारुसलियस 
नामे से उसका बणन किया है 

पांचवों मसीचद ने आगम से कहा कि उसके शिव्य 
उसके नाम के कारण रुताये और उनमें से कितने मारे 
जायेंगे से। यह आज ले प्रा देवता चला जाता है येांदी 
एक ठटोर में उनके कहा कि देखे में तुन्ह भेड़ों को 
नाई भेड़ियों में भेऊता हे कार छिर कहा कि करक 
के फाटक मेरी कजीसिया पर इृढ महेंगे अथ्यत मसीनच 
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के लेगें पर शयतान और उसकों सेना जयवंत न देगी 
क्याही दढ बचन जार आशय का स्थान है कि यद्यपि 
मसीह ने अपने लागों के। मत के बिषय लडाई झगड़े , 
से बजा ते भी उनके जय बिजय का हंतात यां बणन 

किया कि वे बिना अस्त्र शस्त्र भो पराभव न होंगे बरन 
सब पर जयवंत हॉगे भला यदि थोड़ी सो भेड़ भडि- 
थे में भेज दौजिये ता वे कब तक जोती बचेंगी पर 
देखे ये भेड़े' अठारह से। बरस भेडियोें में रही परंतु 
नाश न हुई बरन भेड के राम की नाई दिन दिन बढ- 
तो गई और प्रति दिन बढ,ती जावेंगी जबले एक भ्कूंड 
और एक चरवाहा न हेगा अधात एक इष्ट और एक 
आस बिग्वास हेगा सरिता जल ओआर आकाश के तारों 
की नाई ईसाई मत का संसार में फेलते जाना और 
बिद्ति ओर प्रसिद् होना केवल उसकी भविव्यवाणी का 
पुरा होना हौ नहों परंतु उसके बचन की सत्यता का 
भी एक हढ प्रमाण संदेह भंजक है सेचा चाहिये कि 
बारह बपुरे मक्ये अपढ़े आर असमथे ने सबंत्र फिर २ 
के इंजील सुनाया जेसा कि मसोह ने उन्ह आज्ञा दिई 
इसके अधिक मंझौह ने उनसे खेल के कहा था कि 
इस जेखिम कार्य में तुम के सब कुछ छोड्ना चेगा 
चर हित मित तुम से अलग हे। कर तुम्हारे बेरी बन 
जावेंगे बरन तस्हारे प्राण के बधिक भौ हे जावेंगे 
चर तुम के मेरे नाम के लिये ऐसो बिपत्ति आर कष्ट 
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उठाना होगा कि बण न नहीं हे। सक्ता ते! भी इस लाक 
में प्रतिफल की कुछ आशा न रखना ओर सब के आगे 
कचहना कि केवल मसोंह हो जगत का त्राण कत्तो है 
बह €्‌ 38. 89: तिलक 
क्याकि खग के तले उसौो का नाम प्रत्यक्ष हुआ जिसमे 
मनुय्य च्राण पावे आर यह् कि उसो के मत से यह्ू द का 
मत प्‌रा ओर दूसरे सब मत खंडित हे। गये » और 
अचंभा यह कि जब वे उसका उपदेश सुनाने लगे ता 
पहिले ही दिन तीन सहस्त मनुय्य विद्यास लाये उसके 
पौछे ओर ओर देशे। मेफिर २ कर बिन युद्व लड़ाई 
और बिना अस्त शस्त्र के उपदेश किया और इतने म- 
न॒ुथ्थ बिश्वास लाये कि मसौचह के खगे पर जाने के पीछे 
ु २ जे हु वे 
अस्सी बरस के लग भग पंटस और बेतिनिया के सुबेदार 
पिलनी ने अचेत हेकर महाराजा के पास लिख भेज 
के आयसु चाहो कि में लागों के संग केंसा ब्यवद्दार करें 
५ 322० पे 5७2५ कह. सर 
क्यूंकि सब अपना अपना मत छाड कर इसाई होते चले 
४0०३३ किक. २ जय कम 
जाते हैं से उसके बिनय पत्र का उतार अब ला बना है 
उसने यह भी लिखा है कि हर एक बय के अर हर एक 
जे पर: , हक जी 2 
पद के ले।ग सती परुष के इसाई है। जाने के कारण मेरी 
सभा में दुह्ाई दिई जाती है ओर नगरों हो में नहों पर तु 
बाइर की छोटी २ बस्तियें में भो यह मतसरिता की बाढस। 
ड़ 2 े बिक डक नह ० | 
फेला जाता और देवल रूने हुए जाते हैं अर लोग पु- 
रानौ चाल चलन को त्याग करते हैं और जे। पशु कि बलि 
दान के बिये हाट * बिकने के आता है उनका गाइक 
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भहीों काई ठचद्दरता ओर न उन्‍हें काई माल लेता ले 
जे काई अपनी तबिषय भावना तज के इस में झुक ध्यान 
करे ते उसे जान पड़े कि यचद्द केंसा सत मत है जिसके 
तेज ने इतने बड़े सुबेदार के अचेत अर भय भौत कर 
दिया # यद्द मत ईश्वर आर से भाई # जे नहिंमाने तास 
खेोटाई * कहें सत्य यद्ध बचन पुकारो * सादर सुनऊ 
सकल मर नारी + बड़े अचंभ की बात यह्द है कि उन्हें 
ने जे उन दिनो में ईसाई हुये चले जाते थे से। नये 
प्रकार के बिध ब्यवद्चार के अंशिकार किया आर उनकी 
धन संपत्ति घर शुइ सब लूट पाट गये उनके प्राण छः 
पांच में पड़े बरन लाखें मारे गये और उनकी दशा 
ठोक उस मनुय्य की सी हुई जे हिंटुस्थान में राजाओं 
के समय ईसाई हे! जाता इस मत पर यही दृष्टांत कच्चा 
गया कि जेसे मसा ने एक जलतौ भ्काडी देखी कि वह 
जल नहीं जाती वेसा ही उस मत की अवस्था हुई कि न 
आग जला सके न पानी डुबा सके न मनुव्य घटा सके * 

भविय्यवाणी के विषय ऊपर की बाते बस और बहुत 
है इंजील की पत्रियें में निज करके प्रकाशित पुस्तक में 
और बहुत सो भविव्यबाणियां हैं पर यहां उनके बणन 
का कुछ प्रयाेजन नहों निदान ईसाई मत को भविष्य 
बाणियें का चिन्ह रूये सा प्रकाशित है बन के दौपक 
की कुछ आवश्यकता नहों उनकी आदि ते आदम के 
समय से है जर वे जगत के अंत लें भी सब लोगों की 
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अवस्था निज करके परमेय्पर के लागें। की अवस्था का 
संदेश देते हैं इन सब का संग्रह माना एक ढक्ष दे जिस 
को जड़ पएथिवो के तले और उसकी फुनंग आकाश पर 
पहुंचों और उसकी डालियां प्ब से पस्यिम ओर दक्षिण 
से उत्तर तक पहुंची और समस्त एथिवी पर छाया किये 
हैं जे काई उनका छाया सिरे से न ग्रहण करेगा वुच्द 
परलेक के तिक्षण आतप में तड़प कर नरक की आग 
में जा गिरेगा आर जलभुन कर भस्म हैे। जायगा 

अब इम ईसाई मत के सत मंत के लक्षणों से निरुपण 
कर चुके और उसके चेखे खण के। बिचार की कसेदी पर 
कस चुके ओर दृढ, प्रमाण से निश्चित हुआ कि उसमें 
सत मत के सब लक्षण साक्षात हैं # इस मत से यह नि- 
आय हुआ कि परमेग्यर पवित्र ओर न्यायीं आर दयाल 
और सत्यवादी सब सामर्थों' अद्वेत और सम भाव है इस 
मत में मनुय्य आर रूष्टि कौ उत्पत्ति का और उसके उत 
पन्न होने के कारण का भी यथधाथ बर्णन हैं और मनुव्य 
और परमेश्वर के बींच क्या क्या संबंध है और परमेम्र 
की न्याय ओर पवत्रता में बाधा 'हे।ने बिना बरन उस 
की मचह्चिमा ओर मचहातम झेॉर प्रशंसा प्रगट कर ने के 
संग मनुव्य यद्यपि पापी हे।ने के किस रौति सुक्ति पावेगा 
निदान इस में सच्चे मत कीं छाप अथात आअ्यर्य ओर 
भविव्यबाणियां मेघ के बूंद और रूय की किरण के बहु ता- 
यत से हैं से। इस रो त से यह्द तात्मयये निश्चित हुआ कि 
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बुद्ध सच्चा ओर परमेश्वर की ओर से है अर यह भी 
कि. हों ५ 
कि कोई दूसरा मत सज्ञा नहीं परंतु सब भ्ूठ और 
भिथ्या है क्योंकि इस में सेकड़े। डर लिखा हैं कि 
ईसा नाम छोड दूसरा नाम खगे क तले नहीं जिस्मे 
मंनुव्थ उद्धार पा सके इस लिये उसका जे। अपने इर 
हक हे ७. 
लेकपर लेक की भलाई और कल्याण चाहता अवश्य है 
कि ओर सब का भरोसा छेड के मसोंहो से मुक्ति की 
आशा रखे जेसे कि लेग आत्मा से जीवन की आश रखते 
कण (२, कक *ः बन्द 
हू क्योंकि मसोंह ने आप कहा कि जो सुक पर बिग्वास 
न लावेगा उस पर दंड को आज्ञा होगी से। हे प्रिय मेरी 
>> बा? आप 2०६.. ९ 
बात प्रिय समक कर आनेहार क्राध से भागो इंजील 
>े _ न सै ० ० 
के मत को ग्रहण क रो आर मसोह के सरणागत चेाओ 
कि आत्मा गैर कलौोसिया कचती है कि आ और जा 
सनता हे। वुच्द दूसरे को कद्दे कि आओ और जे। पिया- 
सा दे आवे और जे काई अम्दत चाहे संत ले जावे 


से हे प्यारे तुम मन चित लगा के मेरी बातें सुनें 
आर ध्यान करे श्यार उन्हें अपने सच्चे बिश्वास से मान 
जप ० ७ ० >> ५ 0839... 
ला कि वे पब मनुव्य के लिये तन में प्राण और आंख मे 
ज्याति की नाईं हैं जे कोई उन्हें ग्रहण क रे सबद) के जी- 
वन आर बिग्यास के प्रकाश का देनों नेत्रों की ज्यति की 

; ०. बे रॉ े ; 
नाई एक संग एक्ट पावेगा नहीं तो मन का अंधा जो 
को बिक कि 840 9. 4 ७९९, 

का मआ रइ जावेगा उस के सन्ने ओर मान्नेहारे का 
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परमेश्वर देने लेक में कुशल ओर आनंद रखे ओएर 
छतार्थ और हतकाये करे 


दस र। खंड 
पहिला अध्याय 
बिवाद क्‌ उत्तर में 

अब परमेश्वर की आग से ईसाई मत का होना ता 
निश्चित हुआ क्योंकि वे सब लक्षण जो सत मत के बिषय 
उचित ओर योग्य हैं और सब लेाग उन्हें मान भी लेते 
हैं उस में साज्षात हैं इस लिये जे। मुक्ति का ढूंढ ने द्वार 
है। उसे उचित है कि इस मत के| निश्चय करक ग्रहण 
करे यद्यपि इस भें काई बात ऐसी देय कि जा मनुय्य 
की सममककत से बाहर अथवा मन मान न होयें ता भी उस 
पर बिग्धास लावे ओर नाइ नह न करे जिस रौति से 
वे लाग जा परमेश्वर का होना मानते हैं उसकौ प्रभुता 
सारे जगत पर ओर उसकी आज्ञा के मान्ने का अंगि- 
कार करते जेर उसका न्यायी ओर बिचारी हेना भी 
निञ्यय करते हैं यद्यपि बहुत बाते ऐसी प्रगट हे।तों कि 
जिन्हें न वे समझ सक्ते आर न उन्हें मन मान करते इसी 
रॉति इस मत के भी यद्यपि इस की सब बातें न भावें 
और समस्त में भो न आवें ता भो ग्रहण किया चाहिये 
इसके परे ईसाई मत में सेचने से न केवल यही प्राप्त 
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हैतता है कि वक्त सत मत है आर इस रीति से गैर 
सब मत बांधन ओर बनावट हैं बरन इस मत की उत्त- 
मता ओर बिशेषण भी प्रति दिन अत्यंध अधिक मन में 
समावेगो ओर अच्छो से अच्छी बात हृदय में आवेगी 
फिर जब वृद्द समय पहुंचेगा कि सब डसे ग्रहण करें गे 
तब लेाग पवित्र बनेंगे आर इस जगत के चोगान वैकंठ 
की फुलवारी क्री नाई' होंगे सब मनुव्य परमेआर से 
प्रेम रखेंगे आर परोासो के अपने समान प्रिय और प्यारा 
समकीेंगे कि लिखा हैं (९) वे अपने खड़ः के ते उफालें 
और अपने भालें के हंसये बना डालेंगे अर एक दूसरे 
पर तलवार न चलावेगा वे फिर समर करने के। कभो 
न सौखेंगे | 

अब ईसाई मत की उत्तमता प्रगट करने से पह्चिले 
उचत है कि कितनी बिवादेीं ओर छड़नेहारोां का 
उत्तर ढेये * पह्िला बिवाद ईसाईये के मांस खाने ओर 
मद पान करने के बिषय में बिदित है कि हिंट्र मांस 
के खाने ओर सुसलमान मद के पान करने पर ईसाई - 
यां से बाद बिवाद करते हैं सा जब कि पचह्िले हो नि- 
ज्यित हे। चुका कि हिंदू ओर सुसलमान दे।नें का मत 
परभेग्धर को ओर से नहीं है बरन उसके बिरुद्दु तेई 
ऐसे का बिवाद भी उनके मत हौ के ऐसा हेगा इसे 


(९) आशिया २ पर्न्ब $ पद 
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छोड चार वेद ग्र छः शास्त्रों से जे। हिंदूओं के मतों 
का जड़ मल हैं निेअ्य नह्ों होता कि मांस खान! और 
मद पान करना बजा है तब वुद्द उनका यह बाद बिवाद 
करना कद्टां से आया ऐसी आज्ञा सारे इंजील में कहीं 
नहों कि तुम मांस खाओे अथवा न खाओं फिर यदि 
खाया भी ता कुछ अपने सत मत से बिरुद्डता न किईं 
क्योंकि लिखा है (१९) कि परमेश्वर की हर एक उत्पन्न 
किई हुई बस्त अच्छी है ओर कछ अग्राक्म के याग्य 
नहों यदि धन्यवाद से लेवे और जितने जीव जंतु और 
ढक्षादिक हैं परमेश्र ने मनुव्य के उनका खामी बनाया 
मनुव्य की आत्मा छोड़ केई आत्मा इस संसार में अवि- 
नाशो नहीं इस लिये मनुय्यों के मांस खाना पाप नहीं 
सार न उसके न खाने में भी कुछ पण्य है इसके परे 
सारे संसार में काई मनुय्य नहों कि जा पशु पंछी के 
खाने बिना जी सके जेसे जल कि यदि एक घडौ मनुव्य 
के। न मिले तड॒प जावे सबंधा जीवों से भरा है ओर 
उसे सब हिंद के भक्त पीते हैं यद्यपि सहसखें। जीवों का 
खाना निञ्यय ऊुआ यद्यपि मनु के शास्त्र में लिखा है कि 
साग पात में भो जीव है और उनके दूख सुख होता है 
ते भो हिंदू सब के सब खाते हैं ओर मत्स्य पराण में 
लिखा है कि केशिक मुनि के सात पत्रों ने आर गगे 
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(९) ५ तिमताऊस ४ पर्ब्ब ४आर * पद 
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कट को गो के खा जाने से से्ष पाये परंतु जीवों का 
हथा सताना ओर क्राधित दशा में उन्हें मारना अथवा 
भूखे रखना अथवा उनसे अधिक परोशग्रम कराना ईसाई 
मत से परमेश्वर के समीप पाप है और मद्रिा जे दाख 
रस है परमेग्र की उत्पन्न किई हुई वस्त भनुव्याँ के 
लिये है परंतु उसे पान करके मत्तवत और मद माता 
हेनना सबेदा बजित है और जे मदहिरा पान > रके अ- 
चेत हे जाते हैं वे इस मत से सबेधा पापी और नरक 
के याग्य हैं फिर यह बात ते पहिले हो निश्चय हे। चुकी 
कि ओर मतों के बिरुद्व ईसाई मत केवल एकच्ी देश 
के लागों के लिये नहों परंतु समस्त संसार के लिये है 
फिर भुव के सनौप कितने देशों में जहां थोड़ा अन्न उप- 
जता है अथवा कुछ भी नहीं उत्पन्न हेता वहां के रहने 
हारे यंदि मांस न खावें ता किस भांति जीव इस लिये 
इसाई मत उन बस्तुन का जिन्हें परमेशर ने उत्पन्न किया 
प्रमाण से खाना ओर पौना नहीं बजेता बरन हर एक 
ईसाई का कहता है (९) कि तुम खाते हे। ओर पीते 
हे। आर जे। कुछ करते हे। सब कुछ परमेचञ्वर की महत्व 
के लिये करो इसके परे चेत रखा चाहिये कि यह मत 
कुछ निज करके शरोर के लिये नहीं और न खाने पीने 
के ब्यवरा से कुछ बिषय रखता है बरन उसे आत्मा और 


(५) ५ करुंतियें ६० पत्ते १५ पद 
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मुक्ति से प्रयाजन है जेसे लिखा हैं (९) कि खाना पेट 
के लिये ओर पेट खाने के लिये पर परमेस्वर उसको 
और उनको नाश करेगा क्योंकि परमेञ्वर का राज खाना 
पौना नहों बरन धर्म शौलता ओर पवित्रता से आनंद- 
ता हे + 

"तह 5८ हक 

से ईसाई मत से यह भलाई है कि उख्यो मनुव्य पर- 
मेश्वर की पह्चिचान प्राप्त करे ओर एसी बात सोखे कि 
जिस्मे उसका मत शुट्ट आर पवित्र हे जावे और वुच्द 

6 ००७ कल 
खरगमेंजाने के येग्य बने 

यह ता सत्य है कि यह दिये का परमेय्यर मे कई एक 
प्रकार की मांस खाने का बजा (२) ओर वहच्द बजेना 
कुक इस कारण से न था कि उसका खानेद्धारा अशड 
होगा परंतु इस लिये कि वे लेग ओर सब लोगों से 

र ७५ श्ै बकरे ७५ ०३० 
न्यारे रहें ओर परमेश्वर अपना बचन उन्हें सें।पे ओर 
आप उन में अवतार लेवे फिर जब वुच्द बात परौ छे। 
चुकी ता डस रीति व्यवद्धार का प्रयाजन रहा इस लिये 

+ हे कप 22.९ लक आप 8. 

इंजील न 5७ मांस के खाने ओर मद के पीने का कच- 
ता है न बजता है खानेहारे ओर न खानेहारे देानों 
वहां बर!बर हैं ओर दे।नां को अपनी करणी का लेखा 
् कप कह 
देना होगा न अपने खाने पीने का * खान पान से 


00०० मा ीप्रधाशाकााआा 282७ €५०0022920३४०१७०३७ ७--६०७७७७७७७०:७ काका. 
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र्ह्प 
सस्गन नरका | म्रख डया हि करें कुतरका। करे जे 
.. कम मिले फल से।ई # यह प्रसंग जानत सब कोई 


परमेश्वर के पत्र होने के बिषय 

फिर कितने कहते हैं कि परमेश्वर का कहीं पुंत्र चे- 
ता हैं इंसाईव्वोंकर मसीह को परमेश्वर का पुत्र कद्दते 
हैं जब निश्धित हुआ कि हिंटू्यें के मत चर मुसल- 
मानों के मत में परभेश्वर के पद्धिचान का कुछ नाग नहीं 
ते किर उनके मान्नेहारे क्या जानें कि परमेश्वर का 
कोई पुत्र है अधवा नहीं इसके परे जहां लिखा है कि 
मसीह परमेशथर का पुत्र हैं ता उच्ये यह तात्यय नहीं 
कि बुद्द णणा पुत्र जेसे मन॒व्यां का होता हैं सच पूछा 
ता ऐसी वात का कंदना बेवल की रौति से सबेधा ईश्वर 
अंपनिंदा है और पाषंडता हैं बरन उसका तात्यय यह है 
- कि जैसे पिता और पत्र एकहो देह और एकहडी रुघिर 
और एकरी प्रशति हैं वेसाही पिता और पत्र की एकह्ों 
'ईअरत्व और एक ही गंण है फिर परमेश्वर समभाव हैं. 
इस लिये जब कहा हैं कि मसोह परमेमर का पुत्र है 
ता उर्हे यह तात्यये कि वुद उसका अनादि पुत्र है क्यों 
कि इस मत के समान पिता भी अनादि और पुत्रभी 
अनांदि है देवश्य सुत एक एबादितीयः ते। उसकी 
इंश्रत्व के विषय यह से चना कि वुच्द कब उत्पन्न हुआ' 
और कहां रद्ाा निपट अनुचित और हछथा है » चर 

ज़ 
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यदि यह संदेद् है कि पिता ओर पुत्र और पविचत्रात्मा 
ऐ ० पु केक के बच बे, ४ कक 2 बिक पु 
तोनें एक अद्वेत परमेश्वर केसे हैं अथवा क्योंकर पर मे- 
अर अवतार ले सक्ता है ते हमारा उत्तर यह है कि पर- 
कर 2५ ू न्‍ 
मेश्वर ने यां ही आप के हम पर प्रगट किया उसकी कुछ 
यही इच्छा थी परंतु उसके हे।ने की रोति जे बन 
नहों किया है इस लिये हम भो बता नहीं सक्ते (९) और 
न केवल यही बात ग॒प्त बात है परंतु ईश्वरत्व के आर 
हो दी धर रे 2. ०९९५ ३7 
बहुत भेद अबले हमारी समकक से गुप्त हैं उसे के न. 
बर्णन कर सत्ना है जेसे कि परमेश्वर किंस रीति सर्ब 
द्शों ओर सब ब्यापी है कि एक हो समय में सारे जगत 
के बीच ओर उद्म बाहर सो है यह बात यद्यपि 
सबेथा ध्यान में नहों आतो तथापि ज्ञानी से अज्ञानों 
तक सब उसे निच्यय कर के मानते हैं पर यदि उसकेसब 
दर्शों और सब ब्यापी होने की रौति रुषष्ट पछा जाय ते 
किसी मत का बिद्वान ओर बद्धिमान बंणेन न कर सके- 
| ० कर, ७ के सै कप 
गा परंतु उसके उत्तर में मूरख आर अज्नान बनेगा इसो 
कर के गा गप सै । 
प्रकार जसे यह बात काई बणन नहों कर सक्ता आर 
निश्चय करता है क्योंकि ईग्धरोय भेद है वेसादी इस 
भेद को भी समक्का चाहिये निदान ईखरत्व में तौन हैं. 


(५) जब पर मेच्वर नें मनुष्य के शरौर के लिये साग पांत. झरु 
और जोवनतु के ठहराया है ते मनुये की आत्मा के लिये पर में- 
श्र के अवतार का बलिदान होना कुछ आायवये है - .. 
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जो अद्भेत परमेग्धर है और उसका स्पष्ट बणन अधाह 
ओर अएर है 


३ इसाई मत के न फेल ने के विषय में 


जे लाग कचते हैं कि यदि ईसाई मत सत मत है ते 
क्यों अबले सारे जगत में फैल नहीं गया उसके उत्तर में 
हम कचते हैं कि काई मंत आज तक समस्त जगत में नह 
फेला इस लिये यदि यह लक्षण सत मत के लक्षण 
हैं कि सारे जगत में फैलज।बे ते काई सत मत नहीं है 
परत ऊपर के प्रमाणां से निश्चय हे। चुका कि ईसाई मत 
सत मंत है फिर ऐसे बिवाद का ईसाई मत से क्या प्रया 
जत प्रभु ने अपने शियों से कद्दा कि इंजोल सारे जगत 
में सुनाओ से| यदि उन्हें ने इस आज्ञा के परा करने में 
अआलस ओर ढोल किया ते परमेश्वर णे नहीं परंत उन 
की ओर से है ओर यदि बेसा भों किया चैर लेग बि- 
आस मन लाये ता भी परमेगख्र की ओर से नहीं परत 
मनु की ओर से डे इस पर एक द॒ृ्टात है जेसे कि 
हिंदृस्थान में कोई बड़ीं मरी पड़ी हे और चीन के 
राजा के पांस एक ऐसा गैष व हे।वे कि जे काई खावे 
तुरंत चंगा चे। जाय किर वुद्द हिंदुस्थान को दुदेशा की 
सुधिपाकेएक नाव अआषध लादके हिंदुस्थान का भेजे और 
अपने सेवकों को अच्छी रीति से चिता देय कि यह औओ- 
षध हिंदुस्थान के सब, रेागिये को देना कि वे चंगे चो।वें 


श्द्च 


से यदि वे सेवक मार्ग में कछ बिलम्ब करें अथवा हिंद्व-. 
स्थान में पहुंच कर भी आपषध के देने मं सिथलता करें 
तिस पर भी कितने मन॒व्य आषध खावें और चंगे हे।वें 
खैर कितने न ख वे और रेोगो बने रहें बरन उस राग 
में नाश भी हे। जावें ते। इस में किस का दाष हैं कि 
सब चंगे न हुए इस पर काई न करेगा कि यह चौं न 
क्वराजा का देष है परंतु सब यद्दी कहेंगे कि सेवकों का 
देष अधवा रोगियें की आज्ञनता हैं फिर इस भत 
पर सब लोगों का अभों बिश्वास न लाना कुछ उसके ककुठ- 
लाने का प्रमाण नहों जिस रीति नास्तिक परनेग्र का 
हेना नहों समझते और उसे कुछ बस ही नहीं जानते 
ते उनको एसी समझक से परमेश्वर नास्तिक नहीं हे।सक्ता 
फिरयदिकोाई के कि जे परमेश्वर का हेना सत्य देता 
ते रूब के मन भ उसका निग्यय देता यह क्या बात है 
इसों रोति से यदढ कितने लोग ईसाई मत को सत मत्र 
नसमझेते।इस मत में कुछ हानि हे।ने की नहों निदान 
जे। काई इसे ग्रहण करेगा अपने लिये अच्छा क रेगा 
और जे उस्त मांगे: पर न चलेगा अपनो बार में कांठा 
बोवेगा और सच सुच जा इतने लागो ने ईसाई मत को 
ग्रहण किया ते यहो आय की बात है क्ये| कि इंजील में 
कोई एऐसो बात नहीं जा शरीर के मन मान देय अधवा 
मनुव्य उस्से कुछ ई ट्री का खाद पावे बरन इस के बिरुडु 
उस में सब आज्ञा एसो हैं कि जिन से बिषयभावना ग्ार 


रद... 

बुरो इच्छा तजी जाती है ओर घमंड और अहंकार 
दब जाता है ओर मनुय्यपवित्र बनता है फिर ऐसा कड- 
वा ओषध अज्ञान रोगी कब प्रसन्नता से खावेगा और 
अंभी से जे इ जील सारे जगत में सुनाई जाती है यह 
भी ईसाई मत का एक बडा प्रमाण है क्योंकि इस्से वह 
आगम कौ बात पूरी देतौ है जे प्रभु ईसा मसौह ने 
अठारहइ से बरसे के पहिले कह्ौ थी और परमेश्वर 
करता है ते वुद्द समय भी समौप आता है और बिवाद 
करने हारे के मुख पर मोनता का ताला लगजाता है 
कि भविव्यदक्का कौ सब बातें पूरी होती हैं अर जिस 
भांति जल से समुद्र भराहुआ है वेसा दो ए थिवो परमेम्पर 
के ज्ञान से भरप्र हे जायगी (२) 


दूसरा अध्याय 

ईसाई मत की उतमता के बर्णन में 
ईसाई मत में केवल यहो उत्तमता नहीं कि वह्च[ुसत 
मंत्र है इस कारण जे उस पर देघलगावे आपच्ी दे- 
षो ठच्दरे बरन इस मत में ऐसी उत्तमता है कि उन पर 

८०: 30 अर 

ध्यान करने से आप से आप उसको सचाई प्रगट और 
निञ्चय हेती है और आदि से अंत तक वह सब मनव्यों 
की अवस्था और आवश्यकता के योग्य दै उस के इर 


अिशशिलकनक नननसवीटा- ६ अलपमनमन 
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(९) आश्गेया ९९ पर्व्व्‌ ८ पद 
फ़ज़ 
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एक बचन से परमेम्थर के गुण महिमा पाते हैं अब इन 
बातें के अनुसंधान के लिये हम पहिले बर्णन कर ते हैं 
कि किए प्रकार ईंसाई मत सब जगत के मनय्यों की अ- 
बस्थ और आवश्यकता के योग्य है 

 पहिले बिचार किया चाहिये कि जिस रीति संसार 
की सब बातें जे। रूष्टि कत्ता ने उत्पन्न किया मंनय्य कीं 
प्रगट दशा और आवश्यकता के येग्य है जैसे ज्योति 
नेत्र के लिये बनो ह जिस्म मनव्य जगत-की बस देख 
सक्ता आर भमि की सपन्नता मनुव्य के जीवन स्थितीं का 
कारण और उस के रोगों के लिये ओअषध है इसी रीति 
ईसाई मत मनुस्य को आत्मिक आवश्यकता के येग्य 
है क्योंकि ईसाई मत मनुय्यों पर ऊस के हर एक बात 
का प्रगट करता उस के मन की दशा उसे देखाता उस के 
ढुख बिपति का कारण डस पर खेलता है इच्झे नि्॑चय 
हुआ कि जगत का कत्तो ईसाई मत का कत्ता है और 
जेंसे जगत मनुव्य के प्रगट दशा के याग्य तैसे ईसाई मत 
उस को अंतर गति के बोाग्य है , पर चर किसी मत 
में ऐसी बातें नहीं और काई दूसरा मत मनव्य का ऐसा 
रुपष्ट बर्णन नहीं कर सक्ता कछ अटकल ओर अनमान 
'से कचहते हैं पर अच्छी रौति से बणन नहीं कर सक्ते * 
कुछ २ मन॒ञ्य कीं दुबंलता आर दुख ओर उसके पाप 
खुभाव का बणन करता है परत यथाथ समाचार 
प्रगट नहीं करता वे इन बातों कौ जड मल को नहीं 
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जानते ओर मनुस्य की आदि ओर भलाई और 
उसका पापी देना आर उसकी उत्पत्ति का कारण भर 
जा हषे कि मनुय्य के परमेम्थर को पद्चिचान से देता 
है अच्छो रोति से नहों बतला सक्ते ईंसाईये के मत में 
यह सब बात ठौक २ प्रगट हैं उसमे मनुग्य को पहिलो 
“दशा ओर उसके महातम का जेंसा कि चाहिये वेसाही 
 बर्णन है अथोत मनुय्य इसलिये उत्पन्न हुआ कि अपने 
रूजनहार के पहिचाने आर उसकी आज्ञा का माने 
और उसे तन मन से प्यार करे गरर आनंद रघचे फिर 
उसमें बर्ण न है कि वच् क्रिस भांति पापों उेके उस मंगल 
दशा से रहित हे। गया फिर डसमें लिखा है कि पाप की 
ब्राई अर फल क्या दै ओर यह भी कि आत्मा और इंड्री 
परस्पर बिरुद्र हैं * यहु सब पर प्रगट है कि मनुय्य 
के। बचद्धि ओर बाणी मिलों ओर बिद्या की अभिलाबा 
में डूब के वुद्द यद्ध चाइता है कि अपने के उद्धार के 
तथ पर पहुं चावे ओर वह सिद्ध देने की येग्यता रखता 
है इच्ये जाना जाता है कि पहिले जब ब॒च्द निष्पापों घा 
आनंद था ओर इस कारण से वच्द परीग्रम करता कि 
फिर उस पद को पहुंचे परंतु हाय हाय उसके हृदय 
“के नेत्र बंद हे। गये इस लिये जब ले कि इं जौल की 
शिक्ष| ग्रहण नहीं करता तब ले उसकी स।री रेड धूप 
वज्यथे जे बुद्ध एक ऐसा राजा है जे राज सिंहासन से 
गिरा यद्यपि वह भव सागर में इधर उधर हाथ फ्ेंकता 
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है परंत बिश्राम के तीर पर नहीों पहुंचता ता भी परीो 
ख्रम से हाथ नहों खींच सक्ता यद्यपि उसको येग्यता 
और प्रवीणता ऐसी है तिस पर व कौड़े मकोड़े 
की भांति मिट्टी से जीता है यद्यपि उसकी बुद्धि आर 
बिचार खग पर चढ ते हैं परंतु उसको इच्छा पाप के कौ- 
चड की आर लेजाती है और संसार जे। उसके अप्रसन्न 
है इस लिये वच्द उस्मे अलग हुआ चाइता परंतु उस 
का खभाव संसार की ओर फिर खोंच २ लाता है यद्यपि 
बुच्द चिंता म॑ं चिंतायमान देता आर उसका बिचार 
अपरंप।र की बातों के बिषय अत्यंत ऊंचे तक पहुंचता 
है परंतु वुद्द अपनी इच्छा ओर लालसा डुब कर 
और अपनी इंट्री के बश देकर दौन मलीन और अ- 
ज्ञान बन जाता है यद्यपि वुद धन की बात का छोडने 
नहों चाहता ते भो अधर्मों बना रहता और पंशु का 
सभाव देखलाता है वुच्च चाइता है कि सचाई का पिछा 
करे परंत उससे कूठ नहों छूट सत्ता निदान ऐसीर 
बातें इंसाई मत बतलाता है कि मनुव्य इन आपरे 
में पड़ा है ओर उसके ऐसाही सममक्कत कर शिक्षा देता 
है वह कछ दूतां ओर निष्पापियों के लिये नहों परंत 
निज करके पापो मनय्थों के लिये हैं और जिस भांति 
बेद रोगी की अवस्था और उसकी सब बात जिस प्रकार 
कि रोगो पर बोतती बणन करके अपनी प्रविणता प्रगट 
करता है बरन कितने चिकित्सक पहिले ही वुच्द अषध 
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जे राग के टूर करे बर्णन करके अपना तक अच्छी 
रोति से प्रगट करता है इसी प्रकार ईसाई मत मनुय्य 
की अवस्था खेोलता है अधात उसके अंतर गति की 
बात स्पष्ट बतलाता है और उनके मन को बिपरौतता 
झै।र इच्छा प्रगट करता बरन जिसे मेनुव्य आप नहीं 
जानता व॒द्र समाचार उस पर खेालता इन्हों बातों से 
ईसाई मत प्रतिति के येग्य है # इसके परे बेबल न के- 
वल मनुस्य के रोग कौ जड़ मल ओर मन की बुराई 
और उसकी विषय भावना ओर बुद्धि के बिपरोत और 
बांछों और दुखें की बातों के बणन करती परंतु वुच्द 


औषध भी बतलाती जिछ्ोे मनुव्य चंगा हेवे ईसाई 


ब्रेे किन. अं, हक कि 

मत प्रगर्ट करता थे कि परमंआर ने अपने प्रम का भंडार 
खे।ला अर मसीह के द्वारा मनके चंगा और आत्मा के 

कं जज । शक + 
शद्द करने का उपाय किया जिसत॑ मनव्य का अनंत 
2८ ० छ हर ० ७ रे 0 रे 
जीवन मिले ओर उसके प्रमे सागर न नहाके निर्मल 
है। जाबे और पवित्रात्मा के द्वारा से पवित्र हे कर खर्ग 
के आनंद में प्रवेश करने के याग्य हो।वे ओर पविचांत्मा 
सगे का आनंद और नरक का दुख उस पर प्रगट करता 
और उसे नरक को आग से बचने के। सिखाता और बि- 
नती करता कि खर्ग भें प्रवेश करने के निमित्त परोग्रम 
फरे खेर ऐसा मार्ग बतलाता जे मन॒व्य के चलने 
के याग्य हैं और उस पर खेालता कि तू इस जीवन 
काल में बटांऊ होकर परोच्षा में है परंतु परमेग्शर ने 
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तेरे लिये सबंदा का आनंद स्थान लेस कर रखा है गैर 
उसकेाइढ,आशा हैं कि यदि व॒ह आप के मरसी ह के द्वारा 
से परभेग्वर का से।पे ते। अवश्य उद्बार पावेगा और जिस 
रौति उसने आज्ञा पाई कि वुच्द परीग्रम करके अपना 
रोटी खाये इसो भांति उसको आज्ञा है कि परीग्रम 
करके प्राथेना करे जीवन कीं राटी जा रूगे से आती 
हे प्राप्त करे कि यदि उसे खावेगा कभौ न मरेगा आर 
बहुधा एंदहा सयाग हुआ हे कि वइड लेग जा सदा क्ररता 
और दुष्टता से बड़े बड़े पाप करते थे बरन ककमे जार 
अधम के छाड़ और कुछ उनका कास न था फिर जब 


कि वे इधर विद्यास लाये ते। बड़े धर्मी' ओर सकर्मी' 


हेगये यह भी एक रुत्य बिशेषण और गुण इस गत का 
ब्५ मु ० 3 बे 
हैं दूस के उपरांत इसाई मत इस येग्य है कि सा रे जगत 
०७ 35 े वि 22470 8९ ० कट 
मे फले जितने मनुव्य कि प्थिवा पर हें क्या पब क्या 
पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण सब की दशाके याग्य 
९. ९०. दः के 2 08% 22% दे 
है जेसे अपर बणन हे चुका उसमे काई आज्ञा एर«ु 
हों ५ 
नहीं जे। सबंच के मन॒स्य न मान सत्ते आर काई 
एसी झशिक्षा नहों कि जे। सब नहों जान सक्ते काई काम 
नहीं जा सब के करने के याग्य ने हे। इंसी कारण से 
» डर 2८८ कक 
बुद्द हर समय के लेगें ओर देशों के लिये और डनकी 
बे ड्डू € 
सब अवस्थ। आर आवश्यकृवता के समान है वच मर्ख और 
कंगाले के लिये है मसोइ आप कंगालें में प्रगट 


हआ ओर उनसे अच्छो रोति से बाता किई और 
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इंजोल सुनाई परंतु न इस भांति कि उन्हें अ्ं कार उप- 
जे अधवा अपने खामी और बड़े से बितुख देव फिर 
९ 2 2९७ ्््‌ ८ फ ितड 2 पक. 
वह सब प्रकार के प्रवोणों ओर ज्ञान मानों के याग्य 
भी है कि यदि अपनी सारी बुद्धि उसके निरुपण में उठा- 
०. 3 रे 
बे ते भी उसके सब भदें के न पावेंगे निपहा और 
कंगाल जिस भांदि कि उनकी मुक्ति के लिये आवश्यक 
है उसे बिचार सक्ते हें ओर सब से बड़ा प्रवीण बिस्मित 
होता है बालक इस रौति प्राप्त कर सक्का कि उसकी 
बुद्धि के समान है और ह॒द्ड जो बहुत संसार को परौक्षा 
कर चुका है वचह्दो पाता जा उसे चेन॑ आर जिश्वास देता 
यह मत संसारिक बिद्या की सहायक दे ओ।र उचछय देश 
का सुभाग और घर घर का सुक्ष चेन चेता है और ल- 
डे है 
ड्राई कगड़ा घट जाता हे * यद्यपि व॒च संसारिक बिद्या 
* गे 52 ५ 
की सहायक तो भी बिद्या के घेरे से वाहर हे मनुय्य 
जिस प्रकार बिद्या उपाजन करे उसी भांति बेबल को 
रद के ७ कब ० श्ै 
सचाई का समझे ओर यद्यपि वुद्द सारे जगत और सम- 
5२. १४. ०. ७ ५ जे 
सत समय के लागर के लिये है ओर उनकी सारो अवस्था 
५ - ५५ ० नी इ 
और चआावश्यकता के येग्य और परस्पर रौ ति प्रीती उप- 
जाती हे ते।भी वच दरएक मनुय्य के लिये दर्षण है जिस 
में वुद्द अपना खरुप अच्छी रीति से देखे और अपनी 
के कल ब्ि कर रे ली. 
सारो बातों के बिचारे इस मत के वाक्य सब खुले आर 
भर... >० की ह ५ 
सहज हें यद्यपि उस की बाली निज कर के भविष्यद्धक्कें 
के पुस्तकें में अत्यंत मधु रवर है ते भो छद्प्रबंध और 
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2 /७5.। ट्टों 22 
'रचावट से कुछ प्रयोजन नहीं रखती , वुच्द अज्ञा नां का 
मार्ग बतलाती है और बिद्यामानां के। उन की विद्या 

कट डे, ० ० ् 
समत चक्रित करती है वुचद्द मनुय्यों की अवस्था और 
टउतांत के दिखा दिखा के उसके मन में गड़ाती और 
रे ७ € ५ गे ५ 
अगिले मन॒य्यां अथात आदम और कौन और हाबोील 
न ५ 
और खनक ओर न्‌इ और इबराहीम इत्यादि का 
+ ०७ पल 24 शक री िक ध्ेः 
छतांतव प्रगट कर के लागां क दुचद्दरे लाभ दिलातो निदान 
2 हे रे बे 
जैसे रू की ज्याति नेचों के लिये हे वेसाही बेबल का 
० ७ २५ ९ 
प्रकाश हृदय के नेच्रों अधात आत्मा ओर जीवों के 
लिये ह्षे उस भें कुछ एसा बरणन नहीं कि जिस्मे धनमान 
कि. सा 
अथवा बिद्यवान अधवा प्रतिष्टित मनुव्य समभ्के कि वे अपनो 
५ ५ ० ५. ईः फै ० कि 
संपत्ति आर बिद्या क आर बड़ाई के कारण परमंग्भर के 
७ + रे पु ० 
समी पी छहेवें क्योंकि धनमान और कंगाल छाट और बड़े 
सुक्ति के बिषय में वहां बराबर हैं ओर उसी रीति से 
मद और अहंकार धनमान से और कंगालें से कुड 
कुडाना और हियहार माज्ना टूर किया जाता है जेसे 
मसीह के बचन से प्रगट है कि एक दिन आप भंडार के 
>> से $ न्‍ ० कक 2 
साम्ने बेठे थे कि देखें लेग किस रीति भंडार में रुप ये 
३ दे ८ 
देते हैं धन मानों ने बहुत कुछ दिया चर एक बपुरी 
बिधवाने एक अधेला ईसा ने कच्दा इस बिधवानेः सब्र से 
अधिक दिया क्योंकि घनमानें ने ते अपने घन कीः 
बहुतायत से दिया और उसने अपनी सारीं पूंजी दे 
डाली | 
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न २ हे ब्रा 

दूसरा ईसाई मत में पाप से पदच्चाताप करने का ठौक 
उपाया दै कि उसमें परमेम्धर आप नर रूप धारण करके 
पाप हौ के मिटाने के लिये इस जगत में प्रगट हुआ 
और पाप हौ के मिटाने के लिये बड़ा २ दुख केश अप- 
ने ऊपर उठाया और अपने प्राण के बलिदान किया 
जिसतें डन सबके जे उसकी शरण म आवें पाप से प्चा 
ताप करने कौ सामथ देवे उन्हें अपनी पविचता और अपनी 
ब्यवस्था कौ पवित्रता देखाके मनु॒व्या के। पाप से उदास और 
बन न 5 कक -.ु विकर 
खेद कराव जआर उन्हें काम क्राघ लाभ माचइ इत्यादि 
के आकर बिक श्र रब 
से छड़ा के अपने समान धर्मों और पवित्र बनावे से 
कप -# हे _ के ' | 
जे इन बातों का समक्तता और मानता है क्या वुच्द 
पाप से घिन न करेगा अवश्य करके घिन करेगा क्योंकि 
यह समभेगा कि पाप कौ ऐसी बुराई और उसके लिये 
एसा दंड ठहरा चै कि बिना खग एथिवी के खामी आप 

रे 3. रि ४ किक. 

दुख सच्ने आर बलिदान हे।ने से उसका निबारण न्याय 
कौ रीति से अनहेनी थी इस भांति वह अपने मन में 
साचेगा कि जे बसु परमेश्वर कीं समककत में ऐसी बुरो 
है ता क्या मेरे समीप अच्छी हो सक्तों है दास ? घ॒ुग २ 
पाप पर कि जिसने मुझे गैर मेरे घर का और मेरे 
कुटंब का बरन सारे जगव के लाक परलेक से नष्ट 
कर डाला गर जे मेरे प्रभु परमेश्वर के दुख उठाने 
और मारे जाने का कारण हुआ से क्या में एसे पापों 


का फिर करेंगा कभी नहों क्योंकि मेर। प्रभु फेर मरने 
है. 


र२्‌ड्छ 


का नहीं सो प्रभु परमेम्थर मेरो सहाय करे कि फिर पाप 
मुझ से होने नपावेचाह्ि त्राहि में मर जाऊं ते भी 
पाप न करूं 

है प्रिय हिंदुओं तम इस के बिषय सेचे कि तन्‍्हारे 
मत मे षाप के पग्माताष के करने का एसा बिधान है 
कहीं वेद शास्त्र मं परमेश्वर की पवित्रता अथवा उस की 
आज्ञा की पवित्रता का कुछ लेश है अथवा कहीं उन के 
लिखा है कि परमेश्वर पद्माताप करने की सामथ मनुय्य 
का देता है जब हिंद अपने पाप के देख के कुछ चिंताय 
मान ओर भयमान चहेता है तो वह क्या करे वुद् ता 
काम क्राध लाभ माह भे बंद गया ओर कहीं सद्दायक 
टेष्टि नहों आता बरन उसका शास्त्र उस्मले यच्ध कहता कि 
जैसा तने किया वैसा तू पांवेगा से बुद्द निराश जेके 
और अधिक पाप में डबेगा अधवा अपना मन कठोर 
करके यह सेचेगा कि में पाप से काहेके भयमान चे)ऊं 
में ब॒रा ता हों परंतु देवताओं से बुरा ता नहीं हे बरन 
उनसे कहीं भला हें शिव के समान जाति से अनादर 
और अप्रतिष्टित नहों हुआ और ब्रह्मा की नाई' कामा- 
तर देाके अपनी कन्या से क कर्म नहीं किया और विष्ण 
के समान पराई स्तीं के नहीं ठगा अर उनके अवतारो 
कौ रौति प्रतिज्ञा भंजक और निर्दाषियें का घातक और 
नास्तिक मत और अधर्म का उपजायक नहीों हुआ कर 
इंदू के समा त अपने गुरु की पत्नी के म्वष्ट नहों किया* 


र्जठढ्‌ 


कुछ कुछ पाप जे मुझ से हुआ हे। से शास्त्र पुराण को 
रोति से कुछ बड़ी बात नहीं है यदि कहीं कूठ बाला 
है ते गे ब्राह्मणों के उस में कुछ लाभ हुआ देगा 
अथवा मेरों कुछ भलाई और जे। विष्ण का नाम लिया 
ते फिर कहां मेरा पाप रहा » यदि लेने देने में कुछ 
अनुचित कर्म किया हैं ते उस में से कुछ देवताओं का 
अपेण किया है यदि पर स्त्री गमन किया ते हण्ण के 
समान हुआ वह ते सामर्थों थे इस लिये उन्हों ने सोलह 
सचहख गोपियें के रखा और जो में ने केवल चार पांच 
स्त्री रखां ते इस में मेरा क्या देष निदान जे कुछ पाप 
मुझ्त से हुआ हे। से गंगा खान से सब छट जायगा और 
कुछ पुण्य दान करके खरे लेक में अपना कुछ ठिकाना 
कर लूंगा अर कदाचित अपने पाप हो में बना रहे ते 
क्या डर हैं क्योंकि घले विष्ण जले विष्ण विष्ण सबे मय॑ 
बोलता वही है फिर वुच् मुक्त के लेके क्या करेगा क्या 
बच अपने के। नरक स डालेगा सो में काचेके पछताओं 
और किस कारण पाप से डरेों और काहे के। अपने का 
शोकित करें पाप पनन्‍्य का ते शरौर ही बना है और 
जे कुछ देता से प्रारब्ध से देता जिसके आधिन ब्रह्मा 
इत्यादि हैं में हे जे हे बदलने का नहीं # से देखे 
हिंद्र पाप खभाव रख के ओर बिना सहाय हे के और 
ऐसे जालें में फंस के कब पद्चमाताप कर सत्ता हैं 

इस प्रकार सुसलमान का मत भी हैं कि उद्मे पच्याताप 
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अनचेना है उसमें कछ परमेञर की सत्यता और पवित्र 
ता आर उसकी आज्ञा कीं पविचता और मनय्य की पाप 
दशा ओर उसके पाप के दंड का यथाथ समाचार नहीं 
है उस में ते ये बात॑ हैं कि खदा और उसके रसख्टल के 
माने। कलिमः ओर पाचें वक्त को नमाज पढ़े रोजा 
रखे खेरात करे रूअर न खाओ शराब न पोओ चार 
जेपरू से जियादः न रखे पर लेडी के कि जितने की 
परवरिश हेसके रखे इन बातें के सिवा अगर इज 
के जा सके ता बेहतर है फिर उनके यहां तकदीर है 
और यह कि खदा ने आदमी के कम जार जी का 
कंचा चर जलदबाज पेदा किया हैं बलकि खुदा ने गनाइ 
के। भी पेदा किया फ़िर ऐसी बातों के सान्‍्ने तोब:ः की 
जगह कहां रही झार इस मजहब के रूसे शइवत जरूर 
है नहीं ते! बिहिस्त में कसतर हद करो से से।ह बत र खेंगे 
और नजात जा है से आमाल से है चुनाचे इजारें 
जगह कुरान में लिखा है कि उन्हें उनकी मजदूरी मिले 
गो इस में शेखी ओर खदपरस्तो खामे।खाह पैदा चेतती- 
फिर जहां शह॒वत ओर शेखी है वहां तेबः की जगह 
कहां ओर याद रंखा चाहिये कि बगेर तैबः के काई 
आदमी गुनाइ न छोड़ेगा और पाक न हे। जायगा और 
जबतक पाक नहीं हुआ ख़दा के इज़ूर किसतरच् जायगा 
से देखे हे प्रिय ईसाई मत की उत्तमंता के कि उस ऊें 


शक्कर 


प्माताप कर ने कौ रऐेसो उपाय है जेसा बर्णन हे। चुका 
पर और किस में बिचार करो 
तौींसरे ईसाई मत पाप करने से अत्यंत बजता हे के 

वल काया के पाय से नहों परंतु मनसा और बाचा के 
पाप से भों और आज्ञा करती है कि जितनी बातें 
अच्छी हैं उनका पीछा करे। ओर उसी पर ले लगाओ 
ठीक रूंभाता जैर समकक में आता है कि हिंदू और 
सुसलमान का मत कई प्रकार से पाप करना पाप 
नहों समझते बरन पुन्य जानेते हैं जेसे कि प्रयोजन के 
समय असत्य वाहना अथवा चेरोी ओर इउत्या करना 
और वब्यभिचार और आतमघात करना इत्यादि और 
कई एक दशा में भलाई का करना उनके मंत में माने 
पाप कनी है पर ईसाई मत में ऐसी बाते का लेश कह्ों 
नहों वह पाप करना किसो भांति उचित नहीं रखता 
और कभी मन॒य्यों के नन की बुराई और उन की बुरी 
इच्छों का गंव नहों देता उनसे कभी लज्नो पत्ता नहीं 
करता वुच्द मन॒य्यों की इच्छा ओर बिचार और चाल 
चलन के बिपरोत है ते भी वह सबेधा मनुय्य की भलाई 
का कारण हेता और उसका यही अभिप्राय हैं कि म- 
नुव्य की आत्मा का रोग उसमे हर हेवे ओर मन की 
बुराई जाँतो रहे और उसके खग राज में जाने के लिये 
सिट्टु करे 

झेरईसाई मतन केवल पाप करने के। निशेघ करता 

॥ 


क्प्प्र्‌ 


है परत भलाई करने को आज्ञा देता है ओर पह्िले 
आत्मा के सद्ु करता है आर सुख अभिलाणों के घोड़े 
की बाग लिये रहता है कल्ह।ड़ा छक्ष को जड़ पर लंगा- 
ता ओर पाप के जड़ से डखाड़ता है वुद्द न केवल यही 
आज्ञा देता है कि मन सा बाचा से पाप न करे परंतु 
० च्हे हों “3 
मनुय्यों के उभांड़ता हैं कि उन्हीं से भलाई करो ओर 
इस मत से जे। लोग कि केवल अपने ही भलाई की चिंता 
० # ८ «2: २३७३ कप 
में जंगलों में जा रहते और आप कुछ सत्पथ की बात 
समक्कत के भटके हुंओं से न्यारे होते हैं और दूसरों को 
९ ह ५ ढ़ों है ओर ८ 

भलाई करने की कुछ चिंता नहीं रखते सच पुछा ता 
बड़ भूल में हैं अर उन की समझ के बिरुद्चु उनका 
पाप और अधिक हे।ता है फेर जिस दश में कि वे अपने 
लड़के बाले के भुख प्यास और निराश में छोड के जंग- 
3५.५. ७४७ पक 8०९९. हक ०५ जि । 
ले में जा रहे हाय ता उनके पापां की गिनती कब 
लेखा में आवेगी अज्ञ हैं कि अपना दीं पक ढपने के नी चे 
मत रखे परंत ढौवट पर ; 

यह मत राजाओं और अध्यक्षों का उपदेश करता कि 
तुम न्यावी ओर दयाल हेशओ पवित्रता और धर्म शौल- 
ता के न छोड़े पापिये| के हंड और घर्ियें के प्रति 
फल दे। ओर हर भांति से अपने प्रजा के अपने लडके 
के बराबर समझे! उनकी भलाई की चिंता में रहे फिर 
अजा को वृच् सिखलाता है कि तुम आज्ञा के अधौन रहे 
आपने बड़े। का आदर क रा और उनके लिये प्रार्थना करे 


र्प्हे 


और यदि तुम पर अंधेर देय ते रूच्रो और प्रभु के आ 
ने की बाट जे दे कि वह इन भेदें के जे अंधियारे में 
हैं प्रगट और मन के बिचारों के प्रत्यक्ष करेगा और 
उसी समय हर एक मनुय्य क्या अध्यक्ष क्या प्रजा सब के 
जन के काया के समान प्रति फल देगा इस मत म॑ नर 
मेघ नहीं हे कोट २ लड़के नहीं मारे जाते ब्य भिचार केप 
छाड़ स्त्री के त्यागना भी बजित है एक पत्नी के रहते 
इछूसरो पत्नो का करना आज्ञ/ नहीं स्लिये| की अवज्ञाबजित 
है ओर बिचार को बात॑ है कि आदम की रोति एकच्ी 
स्त्री के करने से शरीर और आत्मा की पबित्रता ओर 
आरोग्यता हेती है ओर घर में लड़ाई कगड़ा चार 
पांच स्त्रियां के रखने की नाई नहों हेती स्लिये। के 
बिद्या आर आदर देने से बह़त का लाभ है जेसे 
कि बालक के लिखाना सुधारना इत्यादि कंँगालों और 
मंजुरां के शिक्षा देना और छट्ठी के प्रतिष्ा करना भी 
लाभ का कारण च्ेता है साप्तह में एक दिन बि- 
श्राम आर बिशेष आराधना करने के लिये ठहराया 
गया है जिसते मनय्य कंगाल से धनमान लो न केवल 
शरीर परंतु आत्मा की भलाई प्राप्त करें पर इस मत में 
शुभ ओर अशभ दिन का कुछ ब्रिचार नहों है और 
'न॑ शकुन का माज्ना है ईसाई मत में देखा चाहिये 
कि किस रीति अपने मित्रा ग्यार हिता से निबाह 
करने के कहता है ओर उन की मित्रता में कंपट 


र्८ः४ 


नहों गैर इंसाई के आज्ञा है कि एक दसरे का 
प्यार करे जेसा मसोद् ने उनके प्यार किया अधथोत 
यदि काम पड़े ता अपना प्राण भी एक इसरे के लिये 
न दुराव शचता जड़ से उखाड़ी जाय क्योंकि मसोच ने 
आज्ञा दिई कि मनुय्य अपने पड़ेासी के अपने बराबर 
प्यार करे और मरौह को प्रीति उस के लागों के खीं चतो 
है क्योंकि वे समभते कि जब एक सब के लिये मुआ 
ते सब स्टतक ठचरे ओर वुद् सब के लिये मुआ जिसंतें 
जा जीते हैं से न अपने लिये परंतु उसके लिये जे उन 
के लिये सुआ ओर फिर उठा आगे चलके जीवें (९) 
फिर सत मत की यह् भलाई है कि जितने ईसाई 
सच्चे हें उन सब के खभाव प्रशति आर चाल चलन समान 
हैं माने एकही सांचे के ढले हैं आर यह बात और मते 
से कब हे। सत्नी बेर लेना बरजित है और ईंसाइयें के 
उपदेश है किमनृव्य कीं उजागरता आर सं पति और बड़ी 
मयोदा का कभी पक्ष पात न कर और इस मत में रूर 
बीर की प्रशंसा इतनों नहीं जितनी दौन हौन गर 
संताषी खभाव को है मसीह कुछ संद्याम का उत्पादक 
नहीों बरन मेल निलाप का राज कुमार हैं (२) इसी 
लिये मंत के विषय उसने खड़ने की आज्ञा कहीं नहीं 
दिई परंत उत्मे बज। है पतिये। के आज्ञा है कि अपनी 
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(५) करंतो ४ पर्ब्ब (२) अशिया € पर्व ५६ पद 


स्ष्पू 
पत्नियों से प्रेम रखें अर पत्नियां के कि अपने पति को 
आज्ञा केअधोन रहें आर आदर करें और एसी बात लड़- 
का के किअपने माता पिता की आज्ञा में रह और उनकी 
प्रतिष्ठा कर ओऔ।र माता पिता के कि अपने लड़कों के 
प्रभु कौ बताई शिक्षा और उपदेश करके प्रतिपाल कर 
निदान हर एक घराना और नगर और जाति का आज्ञा 
है कि परस्पर मेल रखें ओर सब पर लेह प्रधान रचे 
'इँसाइयें के उचित है कि अपने बेरियें। का अपराध 
जमाकर ओरजउनसेप्रीति रखें अर उनके लिये जे। उन 
पण्यश्राप देते हैं आशोष चाहें और जे उनसे बेर रखते 
भलाई करें और अपने दखदायकों के लिये प्रार्थना करें 
एक दस रे के सच्चे मन से प्यार कर और दयाल चर कपाल 
रहें क्षमा कर जेसे परमेशर ने भी उन्हें मसोच के लिये क्ष- 
मां किया है ओर यंदि किसी के किसी से दुख पहुंचे ते। 
दूसरा सह लेय और क्षमा करे जे से मसोह ने उसे च्मा 
किया वेस।ही उसे भी च्तमा करे (९) यही ईसाइये की 
भलाई का भेद है खैर इर एक बात में उनका एक एसा 
गरु है अधात मसीह जा इर भांति से सिद्व आर आज्ञा 
है कि उसके तल्य बनें आर जस और भलाई चर दया 
जे उसने मनुय्थां पर प्रगट किये और उसको अचीनता 
और केमलता ओर उसका संसार कौ बस्तन का त॒च्छ 


पिया भता <++ २ राम कमकय.. 


(९) & अफसिये। का ४ मर्ब्ब ९ पद 


रह 
जान्ना ओर मधिमहेना आर मन की हढता स्थिरता 
और प्रवोणता और बद्धि बिवेक सब भलाइयां जे। उसमें 
हैं और जिन से मनुय्य सिद्व होता है उन सब पर ध्यान 
करके उनके समान चंलें क्योंकि ईसाई यह शिक्षा पाते 
कि मसोह उनके लिये एक प्रतिरूप छाड गयां कि जिसे 
के समान चलना अति उचित है फिर यह बिवांद कि 
सब ईसाई उसके समान कब चलते हैं केवल व्यर्थ है 
क्योंकि यहां ईसाइयें। का कुछ प्रसंग नहीों और न कुछ 
उनकी प्रशंसा बरन ईसाइयें के मत कौ चंचा ओर उस 
की परीक्षा है जेसे हम ने इस पुस्तक के आरंभ में हिंदू 
के मत का बणन किया कुछ हिंद का ब् न नहीं किया कि 
वुच्द अपने पुश्तक के समान नहीं चलते परंतु उनके मत के 
बणन किया और इस सारे पस्तक में जे हम ने परी््रम 
और श्रम सचेमन से किया कुछ इस लिये नहीं कि पर- 
मेश्वर के लागों के पावें परंतु परमेश्वर के पुस्तक का निरू- 
पण करें हमें ते परमेश्वर और उसके पुस्तक से काम है न॑ 
मनुच्यों से आर इस समय ते। परमेश्वर की पुस्तक पा के य दि 
उसके आज्ञाओं के समान काम न कर ता अपना प्राण 


खटके में डालें हस रे मनुस्य चाहे करें चाहे न करें आर 


यह इम मान लेते हैं कि ईसाई अपने मत के पुस्तकें 

के समान कुछ नहीं करते इस बात से ते! एक आर प्रमाण 

हाथ लगा कि उनका मत उनसे नहीं बनाया गया परंतु 
2 720 कं 20 कक, ०० & 

परमेयख्वर को ओर से भेजा गया क्योंकि यंदि बुच्द मत उन - 


२८७ 


'की ओर से हे।ता ता कभो ऐसी आज्ञा नहीं देते कि 
जे उनके गबे और हंभ के बिरुड्ड चोता और उन्हें पापी 
बनाता ओर वे उसे अच्छी रोति से नहीं मान सक्ते और 
जा वच्च मत चर भांति से परा और पवित्र हे इस लिये 
चाहता हे कि मनव्य भो एसा सिद्ध ओर शड्गर देोवे कि 
बेंसा कोई आज ला न हुआ हे चर यच ठोक जान 
पड॒ता है कि वह अद्वेत परमेश्वर जिसका कोई साभको 
नहीं इस मत का कतो है नहीं ते। ऐसो बातें मनुय्य के 
मन में कब आती फिर बिचार किया चाहिये कि यद्यपि 
इंसाई अच्छों रोति से इंजील की आज्ञा नहीं मानते 
ते भी वे ओर सब लोगों से परमेश्वर और मनुय्या 
का अधिक प्यार करते हैं ओर उनके परे दूसरी 
जाति जगत में नहों दृष्टि आती जे पराये को 
भलाई के लिये इतना परोश्रम आर चिंता करती 
है वुद्द जाति कहां हे जहां सचाई और नेम धरम 
का ऐसा धूम धाम है जेसा कि ईसाई ये। में प्रभ डसे अ- 
घिक्र करे उन में से बहुतें के मन में न्याय और पवित्रता 
और धरम शोलता की ऐसी जय हे कि दौन हीने। और 
दरिह्। की इस रीति रक्ष। करते हैं कि धर्मशाला 
कंगालें। के लिये बनाते और आप दुख केश सह के जगत 
में चहुंदिशा फिर के मनुस्या की दशा और मरते का 
बिचार करते एंसो उत्तमता बिन ईश्वर कौ छपा कब 
किलो में हे। सक्तो कि लाखें। रुपये प्रति चरस उठान 


ँ 


श्प्प्ध्र 


करके परमेग्पर का बचन जगत में फेलाते और यहीं 
ै आर < + 
प्रतिफल चाइते कि मनुव्य परमेश्वर के सब से अधिक 
और एक हसरे का अपने समान प्यार करे गैर सारा 
जगत पवित्रता से भर प्र हाय # अंब जा ईसाइयों के 
मत का प्रमाण और उसकी पविचता अर उसका अच्छा 
गुण ससुझ चुके आर अच्छो रौति से जाना गया कि 
की ञ्जै झ 
बच सब सनव्था की अवस्था आर आवश्यकता और पर- 
मेश्र के बिभव के याग्य है और उसके कारण से पर मे- 
श्र के पास और सदा के आनंद और महिमा को पहुं- 
चना प्रत्यक्ष देख पड़ता है इससे रब का उचित हैं कि पर- 
मगर का धन्येबाद करके इस मत को ग्रहण कर लेयें 
और उस पर चलें और दते के संग कहें कि अत्यंत ऊंचे 
पर परमेश्वर के धन्य और ए थिवी पर कुशल और मनु॒व्य 
में मिलाप हे।वे 
८ ० 0 2 । 
यह भो भला न चाहिये कि परमेश्वर ने मनुय्य 
जे & ०५४७ 25५० ८५ ः कि ८. के 
का जहां ला सत्य के निरुषण करने की सामथ दिई हैं 
कर २: 28 23 प 
वहां लें उसे सत्य का पहिचाजन्ना आर उसको प्रतिपालन 
करना अवश्य है क्योंकि उसका परमेश्वर के न्याय स्थान 
में लेखा देना होगा इस लिये यह निपट भय की बात है 
और अवश्य करके चाहिये कि हर एक मनुय्य सत मत 
की ओर फिरे जैर अपनी मुक्ति की चिंता में रहे और 
५७२ ७ जार बार 20 
सत पथ पाके उसके ग्रहण करने ओर असत्य के त्यागने 


में मम॒स्य के डर अथवा जगत के किसी प्रकार को साच 
कँ 


र्ष्ट 
चिंता न करे बरन तुरंत अपने रूजनइार और खामी 
और मुक्तितायक की आज्ञा को मान लेय और अपनी 


मुक्ति कौ बात से लिपटा रहे यद्यपि तन धन सब जावे 
पर ईशर को न बिसरावे और परलेक केन भले 


सर बस जाय बने पर लेाका 
नाहिं न हैं कुक मन भय शोका 
जे चते ईश्वर इषित चेईं 
सेई जंतन करजहु सब कोई 


जे। मनुय्य परमेश्वर की इच्छा पर चलने चाचेगा 
समभक लेगा कि यह्द शिक्षा परमग्नर की है अथवा में 
आप से करता हूं [यचन्ना $ णव्य २७ पद] 


उजका शष कथा 


निदान सत्य मत में ये तीन बातें अवश्य चाहिये 


पहिलीौ कि उसमे मनुव्य की शरौर की भलाई हेवे 
दसरी कि उसे मनुय्य की आत्मा कौ भलाई हे।वे 
तोसरी कि वुच्द मनुग्य कौ अवस्था के याग्य हेवे 


ये तीने बात ईसाई मत में साक्षात हैं पर बताओ ते 
७७ हें 
जएर किस मत मे हैं ? 
जिस मत में महीने ब्रतकरना अथवा उड़ेबांच देना 
ज्यैेार तपस्था इत्यादि करना लिखा है तो क्या उद्मसे श- 
रोर की भलाई हो सक्तो हे 
& ले 
फिर जिस मत मे लड़ाई करनी बेर लेनी कितनी 
स्त्रियां रखनी करनी से पुन्य प्राप्त करके सुक्ति पानी और 
जाति पर गबे करना फलना है ते क्या शेसे मतें से 
आत्यमा की भलाई हे सक्ती है फिर जिस मत में प्रारब्ध 
€: झ्े 40५ 2300 9 पक, 
और अटल कमे का मान्ना आर पाप पुन्य देने का ईश्वर 
की ओर से जाजन्ना और अपने को ब्रह्म समझ के ईश्वर 
बन बैठना है क्या ऐसी एसी बातों से मनुग्य शांति 
जे 
पा सक्ता हे वुद्द ता अनाथ असमथे पायी हु सब प्रकार 
के दुख और केश में पड़े ओर परमेश्वर की आज्ञा भंग 
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करने से संतापी और रोगी हैं आपदे के गच में रहता 
और आंसओं की सरोत। उसकी अ[खें से बहती रूत्यु 
कप । पर बकरे कर । के 
के भय ओर परलेक की डर से कॉपता घर घराता है 
से इस दशा में पड़ के ऐसी बातां से कब उसके मन का 
बोध देगा » ऐसी दशा में पड़ के वद्द जन » राखे गे 
केसे निज थिर मन +*+ ईसाई मत म इंद्रियां का बच 
करना हे जैर नेम धर्म से रहना परंत शरौर को 
नष्ट करना नहीं इस मत॑ं में आत्मा की भलाई हें 
हद... बल कक टों ब्् 
क्याकि प्रारब्ध को काई बात इस मे नहीं बरन यह ह 
कि मनुय्य अपनी क्रिया पर सानथी' हे शेर उसे अपनी 
है " 
हर एक बात का उत्तर अपने सटजनहार को देना चेगा 
कु 3५ का 
उसके पाप की जक्षमा ओर उसके मन को राग की 
ओधषध ग्रर उसकी आत्मा के लिये सबेदा का अनंत 
जीवन इस मंत से क्षले ओर यह सब कुछ परमंग्पर के 
. ७५ ह 2२ ध पि 
सार गुणों के प्रकाश संयत्ञ है यहां तक कि ईग्यर पापि- 
यों को जुक्ति देने में सुक्ति पानेह्ारों के लिये आप एक 
प्रतिरूष ठहरता हे कि जिस मे बिग्यासी जन परमेम्पमर 
की दया देख के आप दयाल हे! जाता और परमेश्वर 
की प्रीति के समझ के उस्ये और सब से प्रेम रखता है 
और उसकी पविचता निरुषण करके आप पवित्र बनता 
और उसके न्याय ज्यर सत्य पर ध्यान करके न्यायी खैर 
सच्चा हे जाता हे येंचदी परनग्पर के सारे गुणा से जा 
इस मत में केवल कहने से नहीं परंतु करने और मुक्ति 


र२€र 


देने से प्रगट है क्योंकि मसोच के अवत्'र लेनें में माने। 
परमेम्वर के सारे गुणों का अवतार लेना है से उनसे 
उपदेश पाके ओर उन्हें अपने लिये प्रतिरूप ठहरा के 
परमम्पर की हपा से सिद्ध आर खर्ग पर जाने के लिये 
लेस हे। जाता है से। इस मत म॑ ये तौनों बातें अथात 
शरीर ओर आत्मा की भलाई और मनुस्य कौ अवस्था 
की योग्यता साज्षातर है मनुस्थ का अवस्था और बेबल 
का बचन दायें बाय हाथ को भांति एक दूसरे का उत्तर 
ठच्दरत। है से। हे इस पुस्तक के पढनेच्दारे में ने यहां सं- 
क्ञंप में बणंन किया है पर तुम तनिक सोच लिजिओ 
इस मत की शोीक्षा और परमेस्थर के खभाव और गण 
में बहुत समानत। है # फिर इस मत की शोचक्षा और 
उप्त खभाव और बोल चाल में जे इस मत के ग्रहण कर 
ने से प्राप्त देता है अत्यंत हो समानता है जेसे अज्ञा 
हैं किमनव्य दंभी नहीं परंतु आधीन बने और अपनी 
करणी पर मुक्ति का भरासा न रखे नहीं ते अवश्य मन 
में अहंकार समा जावेगा फिर लिखा है कि सब से प्रेम 
रखे इस बात को मनुव्य के मन में ग़ड़ाने के लिये लिखा 
कि मसोह् छब के लिये मुआ # औ।र यह भी आज्ञा है 
कि ब्यभिचार और लालच से सब था अलग रहे और 
मनुब्य के मत में इस आज्ञ। क विशेशण करने के लिये 
यह भी लिखा है कि मसौह सबंथा पवित्र हक एसी बातें। 
से हम सब के बचाने के लिये आप प्रायचित्त हुआ या- 
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हो सब आज्ञाओं में हे निदान निश्चय हआ कि ईसाई 
मत ईसाई खभाव उत्पन्न करत। हे फिर भला कह्दे। ता 
और किसी मत में भी ऐसो बात है हिंदुओं के मत में 
०. ७. ञ् 
टोनता नाम ते हे पर उसके संग जाति का घमंड भी 
हिल," + | ऐ के ५ हे ७ 
है ते कहा टोनता और कहा जाति का घमंड याह्ों 
० 4 पु ० के हि. 
, मुसलमाना में शरौर के नेम आचार ते हें पर अनेक 
५ ब्७ 
स्त्रियां करनी ओ।र खगग में सत्तर अप्सर। भी मिलनी है 
फिर कहां शरौर का नेम आचार ओ।र कहां सत्तर 
अप्सरा के संग काम केलि इसी रोति सब बातों में समस्क 
लिया चाहिये 


और सब मत मनुस्य के पाप खभाव से अत्यन्त हो स- 
मानता रखते हैं * आदम के समंस्त बंश चाहे इस देश 
के लोग अथवा फरंगी अधवा फरांसोस अथवा चौ न अथ- 
वा और देश के रहने हारे सब के सब जन्म से और 
करणी से म॒त्ति पूजक कामातुर अहंकारो हे। चुके दें 
जा किसी ने मुत्ति की पुजा न कई हे। ते। भों उसके 
मन में एक बड़ी मूत्ति लाभ इत्यादि कौ बनो है जिस 
पर परमेआर से अधिक प्रेम रखता है * 


यदि म्रत पूजत तुम नाहीं। 
बिषय मत्ति राखत मन माही ॥ 


पर जे सच्चे ईसाई हैं उनके मने में से यह मत्ति ताड 
ह%क॥ 
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डालो गई ओर सच्चे परमेग्वर की प्रोति और पद्चिचान 
उस के मन में स्थिति हुई हे 


ईश्वर प्रीति बसो उर वाके 
न आप ने 
भजिगाम्नमज तइते बस धा के 


इस मत में पाप राग का खाल खेल के बण न किया 
है आर उसका एक बडा औआषघ जऔर एक एऐसा चिकि- 
त्सक भी कि वुच्द यद्यपि पापिष्टी देइ्र के खरूप में प्रगट 
हुआ तो भो पाप रोग से न्यार रहा इस लिये पापी 
दुखी की अवस्था अच्छी रीति से समस्कते आर उसका 
ओअैषध भली भांति से करके अपने सा भला चंगा बना 
सत्ता है पर हाय हाय ननुष्य किसी देश का केसाही 
हैे। अपने पाप खभाव से नहों चाहता कि ईसाई मत 
सच्चा ठह्रे परंतु जब लो उसका मन परमेश्वर की सच्दाय 
ता के प्रकाश से प्रकाशित ओर उसके दया जल से नि- 
९ जेल के & ५ दि ्क हक 
मल म हे जाय तब ले अपने सारे जो से उसको क्कुट- 

बिक ५. ० ० छ मर ५. ि 
लाने चाहता ह क्याकि वुद्द अपने मन में निश्चय जानता 
दे. ् ब८ न 
है कि यदि यह मत सच्चा टहरा और में ने अपने पाप 
से हाथ न उठाया ते सुभे अवश्य नरक में जाना हुआ 
और यह बात उसके लिये मत के निरूपण ओर 

रा] तो ब् डर 
अनुसंधान में बाघक भी होनी है जेसे काइ न्याय कर्त्ता 
एक ओर का कने।डा हे।कर दूसरी ओर की न्याय कभी 
३७- ३४०५० ञ्जै । 

न कर सके योंहों मनुश्य पाप आर शयतान का दास 
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हो कर परमेजआझर के सतमत के त्रिचार कर ने मे अतिह्ठी 
असमर्थ है ओर बडी कठिनता से परमेम्भर के कठिन 
$ न  , २2 
पंथ उसे मिल सक्ता परमेश्वर शौघ्र पा करके सब का 
के ५ कर 
अपने बचन से समक्कावे कि सब का सुख बंद हे। जावे 
व्पार सब आप का परमेश्वर के आगे पापी समझे और 
मसोच की 7रण गचह के परमेश्वर के समीप धर्मों ठहर 
इस मत में न्याय ओर दया कौ तुला के देना पन्ने 
बराबर जर ये देनों डंडी के तले बराबर भारों हैं 
और यच्द मत किसो भांति के पाप का लग नहों लगने 
देता ओर मनुय्य को बुद्धि आर समझ और उसकी 
3 ० क  अउ है 
आत्मा के सारे गुण। का सिद्व ता पर पहुंचाने का साम- 
थी हैं # मनुब्य जब अपनी पाप दशा के सेचता और 
अपनी निबंलता झओेर आपदा और दुख के बिचारता 
ते इस मत को भलाई अच्छो रौति से समस्क सक्षा हैं 
जा काई अच्छी रीति से इस मत का बिचार किया चाहे 
उसे अवश्य है कि मन बच काया कमंना से सब रौति 
के पाप का त्यागे भर उद्ार का खेजी बन के अपने मन 
०0 है ३५ जे हक बे बह 
में यह ठान रखे कि में परमेस्वर के अनुग्रद्ध से उसका 
पहिचान ला और उसकी नाई पवित्र हे। जाऊं उसघडी 
मर हल १३९. 2. अफेश 
वुद्द इस समेत का भेद जान सकेगा पर उसे चाहिये कि 
बेबल कौ बात अपने मन की अवस्था से मिलावे तब 
वुद्द उसका साज्षों अपने मन हो में साज्ञात पावेगा वृच्द 
ते उसके लिये एक दर्पण ठद्दर जायगा जिस में व॒द्द आप 
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दें पापों देख लेगा और उसे मसीह ईसा का जे बचाने 
हारा है सरूप देख पड़ेगा गैर मित प्राथना करन से 
2... बिक दीप 
वह उसके समान पवित्र हे जायग्रा आर परमेश्वर के 
अनुग्रह से सिद्ठ चेकर अंत का खग में पहुंच जायगा * 
बोर 84. + पे च्चे 
भाइये मनुझ् का मज् परमेशर का मंदौर है और उस 
का कूडा करकट माया भेह मह अहंकार लालच ह्ष ना 
्् शक्कर है. नह है छछक जल 
काम क्राध इस क परे समस्त औगए हैं फिर त्हें अपने 
घर के फक्ना रखने की ते इतनीं चिंता रइ्वतो हैं पर 
परमेश्वर के घरके फका रखने को कुछ भी से।च नहीं यक्च 
धम मत से अत्यन्त द्वर है 


मन है मंदिर ईम्धर भाई 
ताबिच राखह्ु अति फरछाई 
तब देखहु तुम ज्याति प्रकाशा 
हेय जाय भब भ्नम तम नाशा 


मनय्य को चाहिये कि अपने को पापी जान के नष्ट 
और जास्ति समझे ओर संसार को अज्ञान रूपो निद्रा 
से जाग उठ 
चेत रचह्वतत कछ चेतहू भाई 
सांसते राखहु अति चवकसाई 
चण च्ञुण। बाजत कच दमंमा 
है।हुसजुग जनिकर हु बिलंमा 
इस जगत मे बड़े २ मंडलेग्घर अर चक्रबर्त्ति राजा 
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थे अब जे देखिये ते मिट्टी के एक ढेर का छाड उन 
को कक चिन्ह नहों राज काज घन संप्रदा ने|कर चाकर 
घर शहर लड़के बाले सब छाड कछाड कर रूने जंगल म॑ 
अकेले जा पड़े हैं 

तब ते ऊंचि अटारिन से ये 

अब माटो बिच पड़े मंच गोये 

लाखन लेगचइते तब साथा 

अब एक भुनगा पूछ न बाता 


जाना नहीं जाता कि उन पर क्या बौती ग्यार परमेम्प्र 
से केसी बनी + 


बहु खोकाउ न जा गे। बह्ि देशा 
जा सन पूछे कुशल संदेशा 
पर धन्य है परमेग्पर के कि एक जन ऐसा भी दे जा 

उस देश में गया और फिर आकर उसका सारा हतांत 
कच्द सुनाया अर समस्त पता बतला दिया से प्रभु ईसा 
मसौह परमेश्वर का प्रिय पत्र है वुद ते मर गया परंतु 
रूत्यु पर जय पाके फिर जो उठा ओर अपने बचन में 
देने लेक के छ॒तानत के अच्छी रोति से प्रचार किया 
और जीता जागता खर्ग पर जाके उसका द्वार अपने 
बिश्थासियें के लिये खेल दिया इस लिये जे काई उस 
के सरणागत हेता है वुच्द इस भवसागर से पार उतर 
जाता है आर निस्तार प्राप्त करता है गा 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 
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